भारत में रेलपथ । 





लेखक 
रामनिवास पोद्दार 
(रामंगढ-सोकर) 





परस्य वाद्य कर्माणि टूट्ठा मुग्यति यो नरः । 
५ श्‌ छ 
नाम्यन्तर गुणान्वेषधी सो5तच्रव मूख उच्यत ॥ 
"६ ८ ४24८8 ४9 #2लि८ ८८ १८६४ ४८४८४ 6/ ४6#<%9० 6४. 
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» धस्तु विशेष के अंतरंग के समीक्षण, गवेषयय और 
बिभलेघथ बिना ही उसके बहिरंग की मगभरीखिका 
पर मोहित होना कदापि श्रेयस्कर नहीं । 


“728 $6 9 428 3०73९ 
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अआादश पुस्तकालय, चोक, झागरा । 





दी शब्द । 


लेखक का अनुरोध है कि में इस पुस्तक के लि दो शब्द 
लिख ढूँ । में सहषे उनके इस अनुरोध का पालन करता हूं। 
हिन्दी साहित्य के प्रेमियों के लिए यह अत्यन्त हष को बात 
हे कि अब हिन्दी में ऐसे विषयों पर भी पुस्तक लिखी जाने 
लगीं, ओर इस विषयों पर व्यवसायों समाज के उत्साही 
सदस्य लेखनो उठाने लगे | पोद्ार-परिवार ्िन्दों-साहित्य को 
सेवा के लिए प्रसिद्ध है। श्रीयुत कन्हैयालालजी पोद्दार की 
रचना “अलड्भार प्रकाश” ओर “हिन्दी मेघदुत विमश” आदि 
हिन्दी-साहित्य में अपना विशेष स्थान रखती है। उन्हीं फे 
सुपुत्र भ्रीयुत रांमनेवास पोह्ाार की यह झति उनकी बंटा 
परम्परा के सबंथा अनुकूल हे। प्रस्तुत पुस्तक में लेख 
ने भारतीय रेलो के सम्बन्ध में भारतघासियों के हद 
गत विचारों को प्रकट किया है । भारतीय रेलों के स- 
स्वन्ध में भारतवासियों को बहुत सी शिकायत हैं। 
राजनैतिक और श्रार्थिक परिषदों, समाचार-पत्रों तथा बड़ी 
ब्यवस्थापिका सभा में ये शिकायत बहुधा जनता ओर सरकार 
के सामने रक्‍ख्नो जातीं हैं परन्तु अभी तक इन शिकायदां को 
टूर करने का कोई उल्लेखयोग्य प्रयत्न नहीं किया गया। ऐसी 


अवस्था में यह बिटकुल स्थाभाविक है कि भारतीय रेलों के 
सम्बन्ध में भारतवासियों का हृदय पक्र गया हे। वह पका 
हुआ हृदय इन रेलो के सम्बन्ध में क्या सोचता है यही लेखक 
ने इस पुस्तक में व्यक्त किया है। भ्रतः विषय की महत्ता और 
पुस्तक की उपयोगिता स्वयं-स्पष्ट है । हिन्दी में इस घिषय 
पर यह पहली पुस्तक है। मुझे पूर्ण आशा है कि इस पुस्तक 

का समुचित स्वागत होगा ओर लेखक के प्रथम प्रयास॑ का 
ध्यान रखकर बिश समालोचक भाषा और शेली सम्पन्धी 
श्रट्टियों को क्षम्य समभेगे । 


फाल्गुन, विक्रम संचत्‌ १६८१ साहित्यरत्न 


रस्रमवती श्रमावस्या, । भ्रीकृष्णद्त पालीवाल 
आगरा | पएम० ए०, एम०एल० सी० 
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एक आवश्यक सूचना । 
प्रस्ताथना । 


पहला प्रकरण ( ऐतिहासिक विवरण और घतम;।न अवब- 
स्थिति) रेलवे का आविष्कार। भारत में उसका निर्माण | 
पुरानी गारन्दी कम्पनियां । वर्तमान प्रतिनिधि, रिबरेट, 
सबसीडी झोर गारन्टोी कम्पर्नियाँ। देशो राज्यों की 
रेल । किस २ रेलपथ का किसके द्वारा किस नाम से 
संचालन होता है? कितना मोल रेलवे है? पूंडी 
कितनी लगी हुई है ? नियंत्रण ओर प्रबन्ध । 


दूसरा प्रकरण ( निर्माणोद्देश्य और परिणाम ) ... 


रेलों से लाभ | यहां उनके अनेक भीषण दुष्परिणाम। 
उनका कारण--निर्मांणोदेंश्य की विभिश्नता । विभिन्न 
उद्देश्य के समर्थन मे--(१) अंभेंजी शासन का चरम 
खदय, (२) कम्पनी ओर सरकार की अरथरनीति, (३) 
प्रवत कों का कथन,(७)आवश्यकता,(५)श्रसामयिकता, 
(६) गोरे व्यापारियों का हस्तक्षेप, आदि पर विचार। 


तीसरा प्रकरण ( पूंजी का प्रतिफल ) 300: 2000 गे 


पुरानी गाश्न्टी-कम्पनियों से हानि। रेलो से आय ? 


चोथा प्रकरण (पू जी का प्रतिफल--गार न्टी-कम्पनियां) 
पूंजी का प्रतिफल न मिलने का पहला कारण--पुरानी 


गारन्टी-कम्पनियाँ की घातक शर्तें। गारन्टी कौ भर्य॑- 
करता--सपर्तेंस की विचित्र उत्पति--निश्चित विनिमय 
की विलक्तणता--खरीदने की अद्भुत शर्ते | 


पाँचवां प्रकरण (पूंजी का प्रतिफल--शीघ्र विस्तार) .. 


पू जी का प्रतिफल न मिलने का दूखरां कारण--शीघ्र 


थ्छ 


ब्प्प 


१6 
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श्श्पू 


विस्तार । शीघ्र त्रिस्वार के लिये कप्रेटियोको नियक्ति । 
अविचार से अ्धिकाधिक विस्तार। ओर विस्तार की 
आवश्यकरा ? अन्य देशों का आदशे । निर्माण में कुछ 
तअटेयां और दोष--गाज की विशत्निश्नता, माग सम्बन्धो 
अदुर्स्दा.ता, पुलों को निबलता ओर निरथ्थकता 
सगड़ो ओर पहाड़ी मार्गो' में श्रपव्यय, बांधों में जल- 
निगम मार्ग का अभाव, दलाव और पघक्रता की 
अधिकता, डिब्यो को संकोर्णता और इजिनों की 
कमजोरी । 

छुठा प्रकरण (पू जी का प्र तफल--प्रतिनिधि कम्पनियां) १३& 
पू जी का प्रातफल न मिलने का तीसरा कारण--वत- 
मान प्रतिनिधि कम्पनियां । इनसे लाभ ? इस सर बन्ध में 
विदेशों का आदेश, मितव्ययिता, प्रतिदृन्दता आदि पर 
विचार कम्पनियों से हानि। उसका कारण-गारन्टी 
को श्रधथिक वा, स्पेस को अनावश्यकता, लंडन बोडों का 
अत्यधिक व्यय, संचादन में अपव्यय, दित-विरोध | 
संगठित होने वाली न्यूतन कम्पनियों का रहस्य । 

खातयां प्रकरण (पूजी का प्रतिफल-अन्यान्य कारण)... १६८५ 
प्रतिफन न मिलने के श्रत्यान्‍्य कारण--संचा लन व्यय, 
ऋण, निरथेक ओर सैनिक रेल, विभागाधिकता | 

आठवां प्रकरण ( विदेशी पूंजी ) ... ... १७१ 
यहां धन को प्रचरता ? आभूषणों की अधिकता ? घन 
विनियोग में यहां वालो की उदासीनता ? ऋण मिलने की 
असखुपिधा ? व्याज की अधिकता १ आधनिक बैंकों 
की उपयोगिता । यहां के बेंकों की शिथिलता। उसका 
कारण । विदेशी पू जी से भयंकर हानियां । 

ब्रवां प्रकरण ( रेलवे कायक्षेत्र में देशवासियों का स्थान ) १८ 
उम्च पदो पर गोरो का एकाधिहझार। भारतवासियों 


ओर गोरों के मध्य भेदभाव | भमाश्तवासियोँ क्यी 
योग्वता । योग्यता प्राप्त करने के साधन और सुबि- 
धाएं । हिन्दुस्तानियों के लियें उनका अभाष | 

दूसवां प्रकरण ( यात्रा की सगमता ) मा २०५६ 
तीसरे दर्ज के यात्रियों की हृद्यविदारक दुदंशा। भाड़े 
का अधिकता । उसकी अन्यदेशों से तुलना। कम 
भाड़े से रेलवे का लाभ | पहले दजे से हानि। यात्रियों 
के डिब्बो की कमोी-माल के डिब्बो की श्रनावश्यक 
अधिकता । गोरे यात्रियों को अलौकिक सुख स॒वि- 
धाएं । उनका मलय कौन देतां है? यात्रियाँ में 
पक्षपांत | गोरों के लिये रिजवे-डिष्बे । 

ग्यारहयां प्रकरण ( माल के आवागमन की सुविधा ) ... शरफ 
रेलवे का उत्तरदायित्व । रिस्क नोटों की भयंकरता। 
प्रमाण भार को जटिल समस्या । नष्ट-प्रष्ट शब्द का 

अद्भुत अर्थ । चलतो गाडी के डाके की विचित्र परि- 

भाषा । आनर रिस्क से माल भेजने का कारण। 
रिस्कनोट कमेटी की सिफारिश । उनका मलय? 
असावधानी ओर दुराचरण में भेद । माल पहुंचने में 
विलम्ब। छतिपूर्ति + प्रतिद्वन्दता का अभाव | ब्लाक 
रेट की भीषणुता । भाडे जानने की कठिनाई | भ्र रेट 
का अभाव । सबवमान्य सिद्धान्तों की उपेक्षा । 

बारहयां प्रकरण ( उद्योग-धन्धों को उत्पत्ति ओर वृद्धि ) २५७ 
देशो सामान खरोदने के लिये सरकारी नियम। उनका 
मनोरञ्जक रहसुय। इंगलंड का महंगा माल क्यों खरीदा 
जाता है? यहां का ओर शन्य देशों का (सस्ता माल 
क्यो नहीं खरीदा जाता ? हाई कमिश्नर । 


तेरहवां प्रकरण ( उद्योग-धन्धों की उत्पक्ति और वद्धि ) २७१ 
भाड़ की अधिकता | अन्यान्य खधिधाओ का अभाव। 


अनुचित पद्षपात । बन्द्रों के लिये कम भाड़ा। कम 
भाड़े फे रूप मे विदेशी उद्योग-धन्धो को सहायता | इस 
सहायता की मुक्तह्वाश वाणिज्य नीति से प्रतिकूलता । 
इस सहायता द्वारा संरक्षण पर प्रहार । पत्तपात का 
समथेत | उसकी निर्मलता। रेलवे द्वारा उद्योग धन्धों 
को उत्त ज़ना। देशी उद्योग-धन्धों के अभ्युदय से 
रेलथे का लाभ । भाड़े का नियंत्रण । यहां ओर विदेशों 
में भाड़े सम्बन्धी कानून । उनपर तुलनात्मक विचार। 
छन्‍्य देशों में विदेशी वस्तुओ के लिये कम भाड़ा लेने 


के कारण । उनका यहाँ अभाव। रेलवे कमीशन । 
उसको अ्रन्नुपयोगिता । 


सोदहवां प्रकरण ( व्यापारोन्नति ) हि ... ३०२ 
रेलवे जन्य विदेशी व्यापार की उन्नति। प्राचीन भारत 
का विदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध । अ्र्वाचीन 
व्यापार के भीषण दुष्परिणाम । व्यापारिक लाभ का 
ग्रमाव | देश के धन का दोहन ओर शोषण । कष्य 
माल के निर्यात और तेयार माल के आयात से देश 
को हृदयविदारक दुद्शा । भारत का औद्योगिक ज्ञान | 
ओद्योगिक उन्नति के प्रस्तुत साधन। विनिमय से हानि। 
पंद्रहवां प्रकरण (कृषि-कृषिको का उत्कष ओर दुशिक्तदमन) ३३१८ 


रेलवे हन्य आवश्यकता के कारण अधिकाधिक 
भूमिका ग्रधिकाधिक जोतना। उत्पत्ति की कभी | 


क्रमागत हास नियम | खादका निय/त-गोबर के 
अऊुत गुण | ज़ल--रेलों की घुन में नहरो की अवनत्ति । 
जंगली से आश्थयंजनक लाभ | पशु--पदले- के बैखों 
की यबलिप्टत--उन्का रेलवे जन्य हाख। यहां के 
किसानो की योग्यता | यहांके हल आदि फी महत्ता । 
कृषकों को दुद्‌शा । लेंड-एक्यूजीशन एफ्ट। दु्िक्षों को 

बुद्धि | जन-संख्या फो बुद्धि! जलका अभाव ! वृद्धिका 


यास्तविकक कारण--रेलबे के कारण अज्व-संचय का 
नियांत | 


सोलहयाँ प्रकरण (अन्यान्य लाभ)... ... .»« रे४० 
(१) रेलवे बांधों का स्वास्थ्य पर घातक प्रहार। 
अश्न का अभाष | शहरों का हीन-स्वास्थ्य । बाल 
मुत्यु की अश्रधिकता | क्या बाल-विधाह इसका कारण 
है? टीके की अचुपयोगिता । शीघ और अधिक म॒त्युएं 
महामारियों का अ्रधिकाधिक प्रकोप । (२) कल कार 
खानो ओर कम्पनियों की वृद्धि । उससे हमें लाभ ? 
इस वृद्धि से रेलये का सम्बन्ध | (३) स्वतंत्र ता की 
रक्ता ! (४) शान्ति और खुब्यवस्था ? (५) मूल्य -वृद्धि। 
उसके दृष्परिणाम (६) ग्रामीण जीधन-- उसका संहार। 
(७) जल-मार्ग-डसका विनाश । (८) धम्म-रक्षा ? 
और सामाजिक उन्नति ? (&) राष्ट्रीय दकता--डसका 
अभाव । (१०) रेलवे दु्घटनाएं। (११) सारांश । 

सल्न हवा प्रकरण( उपसंहार ) ... श्ध्र 
रेलां के दुष्प्रिणाम क्या नहीं दीखते ? बिदेशियों के 
भमका कारण--हृंगलडवालो का प्रचार काय इत्यादि] 
यहां वालों को श्रम क्यों ? शिक्षा का अभाव और 
शिक्षाप्रणाली | इतिहास का दुराध्यापन। अंग्र जी 
भाषा का साप्नाज्य । 


परिशिष्ट ( कुछ पुस्तकों की सूची ) ... -. «- ४7७ 
शुद्धाशुद्धि पत्र । 


एक आवश्यक सूचना । 


न िड०2522७४५०:5६२--- 


इस पुस्तक में जिन जिन पुस्तकों और रिपोर्टों श्रादि के 
प्रमाण, निदेश ओर शझवतरण आदि दिये गये है, उनमे अधिक- 
तर का तो पूरा नाम ही लिख दिया गया है; पर जिनका अनेक 
बार उल्लेख करना पड़ा है, उनके संज्षिप्त नाम का ही, सुविधा 
के लिये, उपयोग किया है। परन्तु जिनके लिये संक्षिप्त नाम 


का उपयोग किया है उनका परा परिचय परिशिष्ट में दे दिया 
हे । 
गया हैं। 


भीदरिः 


अस्तावना । 


>> +>-*0१./५ी, ४जडससससलनसकस 


यो तो विगत शताब्दी में विज्ञान-प्रसूत अनेकानेक आश्चर्या- 
न्वित आविष्कार हुए किन्तु उन सब मे रेलवे का उद्धब 
सर्वोपरि माना जाता हे “5 0]70:4 दिखाए ०७ए [7075]) 00680 07 
०. ।.। वास्तव में रेलवे देश को समुन्नति ओर समुत्थान का 
पक महत्वपूर्ण साथन हे। आधुनिक उन्नतिशाली देशों के 
विकास, उनके ओद्योगिक अभ्युद्य ओर साम्पत्तिक समुत्क् 
में रेलो ने अनियवेचनीय सहायता दी है । “रेलवे-आविप्कार के 
कारण पाश्चात्य देशों में सुब-समृद्धि की जो अभिवृद्धि हुई है 
बह वस्तुतः विस्मयात्मक है-- ४ ० १०००००३ ४२५४ / ४ 0705 
9. 220." | यदि यह कहा जाय कि आधनिक सभ्यताभिमानों 
ज़ातियाँ की ऊर्जितावस्था का अ्रधिकतर श्रेय रेलवे को ही हे 
तो कोई अत्युक्ति नहीं । रेल देश का सबनाश भी कर सकती 
हैं। इसी लिये रेलवे के सम्बन्ध में कहा है कि “[770500० 7७७ 
0779 06 0[00॥06 ॥]0)0]00808. | बात यह हक यदि 
रेलो का दुरुपयोग किया जाय तो देश का अधःपतन भो अब- 
श्यम्भावी है । इसके प्रत्यक्ष प्रमाण में हमारे यहाँ की रेलो के 
भीषण दुष्परिणाम हमारे सम्मुख है । 
यहाँ विपरीत परिणाम होने का कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि 
गुण-दोष प्रायः संसगे से होते है--संसगजा दोषगुणाः भवन्ति 
-“दण्डी । श्रतणव रेलवे के गुण-दोषों को भी संसगॉत्पन् 
समभना चाहिये | अथोत्‌- 
खुख्ादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद् भवंत्यपेयाः 


[ ९२ ] 
जैसे मदियों का जल स्वादिष्ट है पर समुद्र के संसग से 
झपेय--खारी --हो जाता हे, उसी प्रकार यद्यपि रेलते के 
अनेक अनिर्वेचनोय अलमभ्य लाभ हैं परन्तु विदेशी सरकार 
(४0 807) (30५08॥!॥7)070 ) फे सम्पक सते चे सारे लाभ हानि के 
रूप में परिवर्तित हो गये। अथवा यो कह सकते हैं कि भारत 
के दासत्व>>छुला-बद्ध होने के कारण भारत निःशक्त हो रहा 
अ्रत:--- 
बनानि दहतो घपन्हेः सखा भवति माझरुतः 
स एवं दीप नाशाय कृशे कस्यास्ति सोहदम । 


जेसे प्रथल बनाप्रि का तो पवन सदहयक हो जाता है--डसे 
अझधिकाधिक प्रज्वलित करता है, परन्तु वही पवन निबेंल 
दोपाभिको--दीपऋक को--नाश करदेता है। अर्थात्‌ “निबंल का 
वन रे सहायक नहीं--दैवोपि दुबेल घातकः--इस किवदस्सी के 
अजचुसार रेलो ने भो भारत की उतनी सहायता नहीं को जितना 
उसकी निबलता के कारण उसका नाश किया। 

निष्कष यह हे कि एक देश के उत्थान ओर पतन म॑ रलये 
का स्थान बहुव उच्च है ।अमेरिका आदि आधुनिक स़ुसम्पतन्न 
झोर सुसभ्य देशां में भी रेलबरे की समस्या एक जीवन-मरख 
का प्रश्न (। 00०05४0070 ७.५ [६0 ४00 20 56॥ ) सममभाजादा हे | 
अतएव रेलवे का विषय देशदितेषो पुरुषो के लिये आलोच्थ 
ओर विधेचनीय है | “रेढवे से हमारा इतना सम्बन्ध हो गया 
है कि हमारे लिये यद परमावश्यक है कि रेलवे द्वारा जो 
झार्थिक, सामाजिक, नैतिक ओर राजनेतिक प्रभाव और 
परिणाम उत्पन्न हुए हैं उनका सदैव ध्यानपूबंक विचार करते 
रहे -0५9॥"$ ६५७. 7.,0/2390 :0900, (9. ७. | किन्तु दुश्स हे 
कि हमारे यहाँ इस विपय की चिन्तथोय उपेक्षा की गई है । 
यद्यपि राजनैतिक विषयों की चर्चा जिरकाल से चलरहीं है 


[ ३ |] : 

किस्तु भारत को आर्थिक अवनति की ओर लोगों का ध्यान 
बहुत कम र दा ह्वे । भारतीय शञअर्थे-शास्त्र (77087 20070०ग ९५) 
के अन्मदाता स्वर्गीय महादेव गोविंद रानाडे का कहना है कि 
“साधारणतः लोगों का ध्यान विदेशीय आर्थि ऋ-आधिपत्य की 
अपेक्षा राजनेतिक आधिपत्य की ओर अधिकतर आकर्षित 
होता है। वास्तव में आर्थिक आधिपत्य का इसना गहरा प्रभाव 
पड़ता है कि देश के प्रस्थेक श्रवयव श्र काय शक्तियां, जिनपर 
बेशका जीवन अवलब्बित है, अत्यन्त शिधिल होजाती हैं ।” 
श्रीयुत रानाडे के शब्द भ्रशरशः सत्य हैं। वस्तुतः आर्थिक 
बन्धन सबसे अधिक निरूष्ट है. (]0 80 07)0!॥!0 [07088 6 
8 0)90 ७0780 0६ 8]] 00॥43:208.---770070 | 7प४पघी०७ ० )- 
0१048, 9. 486. | लाड मोले ने पक बार कहा था कि ६ (०४०"- 
778770 736 00]6 जञ्ञ०072!ए ज्ञा0॥ ७७०१०॥7]0 6॥2 8 (97 6 
2068 ६0 ४0 ४०7ए 70, 00 006 ॥9-576, 0 596 0०0/8 0£ 78 07070- 
3) 65808700 9.---2736 (५8४86 ई07 वी क्षा। 076 /है79, 9. 28. 
अर्थात्‌ जब शासक देशकी श्रार्थिक बातो में भ्रद्ुच्चित हस्तक्षेप 
करते हैं तब देश के जीवन पर कुठाराघात होता है।! 


पहले भी कई शताब्दियों तक यहाँ विदेशियो का शासन 
था। किन्तु उनका केवल राजनेतिक ही प्रभुत्व था। उन्होंने 
आर्थिक आधिपत्य फे लिये कसी स्थप्न में भी प्रयास 
महीं किया | यही कारण था कि अंग्र जो के पू्यवर्ती विदेशी 
शासकों द्वारा श्तुल घन घिदेशों को चले जाने पर भी भारत 
की वर्तमान डुब्यंवस्था नहों हुए। न यहां के उद्योग-घन्धे, 
कला-कोशजल, शिर्पयातुरी आदि हो क र॒ परचक्रों के शत ब्दियों 
के गदन गत म॑ बिजुछ दुर । और न उनके राजत्व-काल 
में ही भारत ने हुःख-क्रिद्रथ का स्वप्न तक देखा। प्रत्युतः यहाँ 
के षायिज्यव्यवसाथ का अभ्युदय छुआ ओर सम्पत्ति का 


[ १४ |] 

अशिवधन, क्योंकि “व्यापारे बखते लच्मी”। १६१८ के 
सरकारी कमीशन का कहना है कि 'वह पश्चिमीय यूरुप जो 
आधुनिक औद्यगिक विकास का जन्म-स्थान हें, जब जंगली 
जातियो का निवासस्थान था,उस समय तो भारत अपनी सुख 

सम्पत्ति श्रीर कला-कोशल के लिये प्रख्यात था ही; किन्त 
इसा को १५वीं शताब्दी में, जब कि गोरे व्यापारी भारत से 
आये, उस समय भी भारत किसी भी समुन्नत यूरोपीय जाति से 
'केसा भी अंश म दो न-हीन नहीं था [/0 05078&| (07. |६9]9076 

05०७. । इन बातों से स्पष्ट है कि अंग्र जो के पू्वेंचर्ती विदेशी 
शासकी का आश्िक आधिपत्य न होने से उनके शासन-काल में 
भारत का अधःपतन नहीं हुआ, पर वह अन्य देशों से बहुत 
कुछ बढ़ा चढ़। था। यहाँ के शासन की डोर ईस्ट-इणिडिया- 
कम्पनी के हाथ में आने पर उसने केवल राजनैतिक प्रभुत्व 
ही नहीं, आशधि रू आधिपत्य भी स्थापन करने का भरसक प्रयल 
किया और उसे येन केन प्रकारेण स्थापित भी किया--शाएह 800 
!008 708 00989 ४9 20४७7॥06, >पक$ 0४77%0॥]ए7 ६0७ 
७009॥07080, 57:0 [7 870089, ७70/ ७॥0 7पप880798 07 96 8-- 
)9|9, 9. 409 । इसी कारण भारत की वतंमान शासन-प्रणाली 
की --])0 7056॥ 0507807 7379 छत [070घ4600प8 ४/8॥0॥ 0४ 
40706 9 007709+700 *770 9७70 77 ६४8 [7780॥07५9 0 ॥७7. 
>> | शपै॥8७$ २५४७, (0. 24. %८ १८ ६ []॥0 7055 ४०।08४8७ै 
ग्रा8807937ए प्र)त97॥90770 7 ४)8 88079.---(7"088४४ 56](- 
(५०४६, 9 [70॥७, | मानव जाति के इतिहास भ॑ अतीब 
असाधारण और अजितनीय बताया जाता हे | 


उक्त आथिक आधिपत्य को स्थापन करने के लिये 
कम्पनी ने जोजो अमानुपिक अत्याचार किये उनका 
उठ्देख करने को कोई आवश्यकता नहीं। इतना लिखना ही 


[ १५४ ] 

फ्यांत है कि जिस समय आधुनिक झुसमद्ध देश असभ्यता 
, आर अश्ान की प्रगाढ अम्धकारमयी गोद में अत्यधिक दीन- 
होन दशा मे पड़े हुए बिलख रहे थे, उस समय प्रकृति सन्दराी 
का ललित ललाम लोलाधाम भारत का सोभाग्य-सर्य अपनी 
जे+रज्जनो अ र विमज्ञानन्ददायिनी शोभा और प्रखर किरण- 
कानित से दिग्दिगान्तरों को दवेदीप्यमान कर रहा था। 
जहाँ-- 

प्रहणों मुदितों लोकस्तुएः पुष्ठ सधामिकः 

निरामयों छारोगश्चल दश्मिज्मय दजित 

नगराणि च रप्टराणि धन घान्य युता'ने थे । बा० रामायण 
झोर जिस भारत की विजय बेंजपन्ती समस्त संसार मे 
सख, समझ्धि और सातंत्रता का उर्घोप करती हुई फहरा रही 
था उस उञ्जति के गगनभेदी उत्तड्ृशिखिरस्थ भारत काविशाल 
पंसव &!र अलीकिक प्रतिभा-प्रभा शाज कहाँ है ? यह कहते हुए 
हुदप शदधा विदी् होता है कि कम्पनी को ओर तत्पश्चात्‌ 
द्गलड कारा [7025.) ९१09५07/0॥]0]7[ की स्वा्थ-सालिल- 
लात अथना।ते [!7:०७) /'७::०७ | के कारण आज बह सारा 
सुख-सगद्धि स्वप्त की सम्पत्ति के समान होगई ! भारत धन-हीन 
ओर वेम-+-विदीन होकर जीर्ण-विशीण उोगया ! किखी भी 
शविचारशील पुरुष को यह आशंका नहों थी कि जो इस्ट-इंडिया 
दाम्पनो वपरापार के लिये संघटिल हुए बह कुटिल-कूटनीनि से 
भारत की राज्याधिकारिणी बन बेठेगा और युगान्तरकारी 
शआ्रार्थिक परिदरतनों द्वारा भारत को अवनति के गहरे गडड़े में 
ढकेल देपी श्रोर अन्यान्य देश ऐएयय मदान्ध और युद्ध-जियता 
दो दर्ष ये उसदा परिहास करने पर तुल खड़े हांगे। 

भारत में रेलवे का निर्माण भी उक्त अ्रशनोति का ही एक 
सर्वोत्तम अक्त है। अथवा यो समकमिये कि आथिक आधपधिपत्प के 


[ १६ ] 

विष बूक्षके सम्ब्धन ओर उसक सफल करनेक हेतु ही भारत 
में रेलये का निर्माय हुआ | अतः इस विष-बिंटप को सम्पर्णतः 
पन्नवित, कुसुमित ओर फलप्रद करने में रेलवे ने अतुल 
ओर झनिवेचनोय सहायता दो है । 

प्रख्यात दार्शनिक हबंट स्पेन्सर [07०70 5900007] मे 
विज्ञान जनित उन्नति को लक्ष्य कर लिखा है कि “यह कितने 
आश्रय की बात है कि एक ओर तो वस्तुओं का उत्कर्ष होता 
है ओर दूसरो ओर उनके दोषों के सम्बन्ध में श्रधिकाधिक 
कोलाहल होने लग ता है--0 096 ०६ 07086 0प७)७प8 ॥8 0॥6 
४३५77 ए0॥, 000 7070 फ7028 गए0४०, ४७ ०प00० 
॥90 076 ४00 8508]78 03 07 80000 ४0677 807085.7” | हबेट 
साहब को शायद यह पता न था कि विज्ञानजन्य विविज्ञ 
आविष्कार देशा को मिट्टी म॑ किस तरह मिला देते हैं-- 
पाश्चात्य सभ्यताभिमानी विजातियाँ विजित देशों में विज्ञान 
प्रसूत नवाविष्कित प्रयोगों द्वारा किस प्रकार सभ्यता और न्याय 
के नाम पर अत्याचार करती हे । परन्तु भारत में रेलये का 
निर्माण वास्तव में इसी पिछली बात का एक छोटा-सा परन्तु 
महत्वपूर्ण जीता जागता उदाहरण है। स्वर्गीय दादाभाई 
नौरोजो ने लिखा है कि “भारत फे वर्तेमान शासन में जो झो नये 
नये परिघतेन समुन्ञति ओर समुत्कर्ष के नाम पर किये गये, वे 
गोरों के उद्र-पोषण के नये नये उपाय हैं; और क्रामागत 
हास को प्राप्त भारत के शोषण की नवीन नवीन युक्तियां हैं; 
अथवा देश को दासता की शटंजला में चिरकाल तक झावाध्य 
करने की प्रक्रियाप॑ हैं !0५०7४५ 970 (॥7-837708॥ (]0707 
0638, 9 495.4॥7 

बैसे तो यहां की रेलों कीं कीर्ति-कथा सदेव हीं होतीं 
रहती है, पर गत रेलवे-कास्फरंस में &१०-१६२४ को वाइसराय 


[ १७ |] 

लाए रीडिग से भाषण देते हुए कहा था कि “विगत ५०--६० 
बर्षा' में रलथे के कारण भारतवाखियों की जो सामाजिक और 
आर्थिक उन्नति हुई है, वह वास्तव में बहुत अधिक है | रल 
बुद्धि के साथ साथ भारत भें सभ्यता और सृख्त-समद्धि की 
अभिव॒द्धि हुई दे। इत्यादि ।” बात यह है कि यद्यपि रेलवे के 
कारण भाश्त की हृदय-विदारक दुदंशा हुई है सथापि रेलों के 
धशोगान की तुंदुरभियों के तुमुल निनाद और शक्त्वनि से 
हमारे कान बहरे दो रहे हैं [इसका विषाद और विस्मय क्यों ? 
जहां अन्याय को न्याय, अमानुषिक अत्याचारों को शान्ति और 
सुव्यघस्था, गुलामी के पाठों को सुशिक्षा, देश-प्रेम को क्रान्ति- 
याद, देशोक्षति की महत्वाकांज्ञा॥। को विद्रोह-कांक्ता. दुःख 
दारिश्य को सुखसम्प्सि, रक्तशोषण क्रिया को फीवनदान, 
भीषण कुठाराघातको अभयदान, कारुखिक क्रन्दन को काब्य- 
कलाप, झकथनीय अपकष को अभूतपूर्व उत्कष, नाश के मार्ग 
को वृद्धि का स्रोत, रौरच-रुदन को आनन्दाअ, बीभत्स ताण्डव 
कृत्य को रंगमंय का आनन्दप्रद अभिनव अभिनय, अधःपतन 
को सभ्यता का उन्मेष, बताया जाता है, यदि दहाँ को: भारत 
में रेलो के लाभो का की तिंगान करे तो क्या आशय ? 2, रझल 
कालेजाी में कपो ल-कल्पित-कालजिमा-क्लंकित इतिशारू के रद 
हुए सबक, पार्लियामेंट को छलछुशधलिप वक्तताएँ, तोसश्शाददी 
का वितराडायबाद, ईसाई पादरियों की स्वाथ प्रप्रित गउएप. बे 
मान शासन- प्रणाली के पृष्ठ-प्रोषकों का बाकछुल, आदि के परढूँ 
उठाने से अदृए्य ही ग्लवे-जन्य दुष्परिणामों के दुवू स शृश्य 
का दिग्दशंन होने लगेगा और “गजभुक्तकपित्थवय्‌!' उनश्नत्ति 
का सास्तलिक श्हस्य प्रकट हो जायगा। 


पक अंग्रेज लेखक का कहना है कि “भारत में अंग्रेजी 
शासन के सगर्थक ओर रेखवे के गुश-गान-गायक निरन्तर 


[ श्थ ] 

यह कहने की तो ध्षष्टता करते हैं कि रेलो ने भारत का असीम 
उपकार किया विजतु इस कथन की पुष्टि मं थे एक प्रमाण 
भी नहीं देते --(५० ७० 62) |'. |4, 47508 400, ४. [१.,---व ))७ ॥॥[0- 
७०१७) 8॥)0 /88000 (२प७7"॥0"|।ए [(0५9%, (0०६. [003. | इस 
पकार क्या निराधार श्रान्तियों का पोषण ओर वस्तु-विशेष की 
खुख्याति प्रसारित हो सकतो है ? दादाभाई नोरोजी के शब्दों 
मे 'जब तक केवल गति से ही पदार्थों को उत्पत्ति होने का महत्व 
एूण आविष्कार विज्ञत प्रसव न करेगा (70७४) ६09 87936 पैं४- 
00४079४ [छगाबत0 00 ९090५07"009 7700007] 37/00 7]७0687.... 
70097459 बयां ॥-हापंकड शिता6 ॥ ए0७, ७. 8)अ्र्थात्‌ 
रेला को गति मात्र से ही धन का उद्धघध न होने लगेगा तब 
तक बततंमान आर्थिक परावलम्बन की दारुण दुरावस्था में 
रेजें हमारा कुछ भी हित नहीं कर सकतीं, क्योंकि-- 

श्रामवों येन भूतानां जायते यश्चथ सुब्रत 

तदेष द्यामय॑ द्वव्यं न पुनात चिकित्लितम । 


रलये की जिस प्राशवातक नोति के ऋण वतमान श्रथों 
गति हुई है, उसी के द्वारा भारत का उद्धार कैसे हो सकता हे? 
गली ने भारत को किस प्रकार गारत किया यह तो इस पुस्तक 
के गहर में गर्भित है । यहाँ तो यह लिखना ही यथेष्ट है कि रेलो 
से सारत का यल्‍त्कश्वचित भी दिससाधथन नहोीं हुआ | यदि 
विवाद के लिये यह भो मानल कियाहन ओर पयटन में रेलोने 
कुछ सहायता पहुंचाई है तब भी रेलने से जो जो भोषण 
दुष्परिणाम हुए हैं उनकी तुलना में इसके जो भ्रमपू्ण लाभ 
हष्टिगोचर हो रह है, वे सबंधा अपर्यातत हैं: और-- 
अज्परय हेतावह एातुमिच्छुन 
दिदारसुद्ः प्रतिमासि से त्वम्‌ ॥ 


[ १& ] 

यद्यपि आर्थिक गधिपत्य के कारण और घिशेषतः रेलवे 
के कारण भारत का अ्रत्यधिक अनिष्ट हुआ है, तथापि इस 
विषय की उपेक्षा हो रहो है। इसका कारण इस विषय के 
अध्ययन और आन्दोलन का अताव है। अमेरिका आदि 
देशों में इस सस्वन्ध में बहुत कुछ अध्ययन, अध्यापन ओर 
आन्दोलन हे न+ 8 0४07/0$ ६५४४. #/0 :+80७/४, 0. ४-0. अतः 
यहाँ को जनता रेलवे को विविध समस्याओं से समुचित 
परिचित है। यहाँ अध्ययन न होने का कारण तो यह है 
कि, यहाँ अर्थ-शास्््रीय साहित्य का अ्रभाव है। रेलये सम्ब- 
नधी पुस्तक तो किसी भी देशी भादा में नहीं है । हाँ, एक दो 
भारतीय रेलवे विशारदो ने अंग्र जी भाषा में दो चार पुस्तक 
लिखी हैँ. भ्रवश्य, परन्तु इतने से हो का हो सकता है? 
दूसरों बात यह है हि यहाँ अथशास्त्रीोय शिक्षा को व्यवस्था 
नहीं | पाश्चात्य देशो में अ्रथशास्त्रोय शिक्षा द्वारा विद्याथियों 
को देश को सच्चो आशिक अचस्या का परिज्ञान करा कर 
देश की सुख-सम्पत्ति की चद्धि के उपाय बताये जाते हैं। 
यहाँ के कालेजोी में जो विद्यार्थी अथंशासत्र का अप्ययन 
करते हैं, उन्हें न तो अपने देश के आर्थिक अधःपदन का ही 
ज्ञान होता है ओर न उन्हे उसके उद्धार की ही कोई बात 
सममभाई जाती है। यहाँ तो पाश्चात्य अथशास्ियाँ के रूमास्य 
सिद्धान्तो से परिचित करादेना ही अर्थशास्थीय शिक्षा को 
पराकाछ्ठा मानी जातो हैं। यहाँ क विद्यालयों को रंलवे के 
सम्बन्ध मे तो कछु भी नहीं सिखाया जाता पर अम्प देशो २ 
रेलवे विषय का अ्रच्छी तरह अ्रध्यापन कराया जाता हैं। 
जैसे शिकःगो-यूनीव्लिटी 00[|0007 0। 4॥7878))0/५ आर 
880!७07 04 /६७४]४०७५ 4-0072077:08 को उयाचर्यां देती है। 


[ २० ] 

अथशार्ीय बातों का आन्दोलन न होने का प्रधान कारण 
यह है कि यहां के सामयिक पत्र पत्रिकाएं इस विषय की 
प्रायः चर्चा ही नहीं करता । रेलघे-विषय के लेजो का तो कहों 
नाम तक नहीं ! हाँ, यहाँ के अंग्रेजी भाषा के पत्रों में 
“कम्पनी-संचालन! और “सरफारी-संचालन' की समस्या के 
सम्बन्ध मे कभी कभी भले ही कुछ लिखा इुआ दीज जाय । 
अमेरिका आदि देशो के मासिक पच्नों की बाते रहने दीजिये, 
वहाँ के दैनिक पत्रो म॑ भी प्रति दिन एक-एक दो-दो कालमो में 
रेलने सम्बन्धी विचार रहते हैं | आन्दोलन का दूसरा साधन 
सभा-समितियाँ हैं। यहाँ की कांग्रेस आदि राजनेतिक 
संधाओ में ओर अन्यान्य व्यापारिक समितियों में देश की 
साम्पलिक झवनति का कभी कोई घिचार और आन्दोलन 
नहीं होता ! न यहाँ की व्यवस्थापक सभाओ में ही देश के 
आधिक झधःपतन की आलोचना की जाती । पुरानो (१८६१, 
श्य्द८स्, ८&२ ओर १६०६ में संस्थापित) कोॉंसिलों में तो 
इन यातों का सर्वथा अ्रभाव था ही, किन्तु नथीन सुधारों के 
अनुसार जो बतंमान में हैं, उनमें भी इस ओर लोगों का 
ध्यान बहुत कम हे । 'सरकारी-संचालन' और '“कम्पनी- 
संघालन' आदि रेलवे सम्बन्धी साधारण विषयो पर तो 
यदा कदा कछु विवाद हो जाता है, पर रेलवे को घातक 
नोति ओर उसके भीषण दुष्परिणामों के विषय में कभी कोई 
आन्दोलन नहीं हुआ ! 


की... कि कै के 


हमारो सुझ-समद्धि फा जहाज आज पअंग्रज सरकार 
4$708[ (१0४७॥"॥५७०0 (६ की अ्शथमनोति के उरमिमालासमाकख 
महासागर में भयंकर, जटिल ओझोर दुगंम आवते में पढ़ा 


[ शश ] 
इुआ अजरित हो निस्‍सहाय अवस्था में भटक रहा है । 
इस महा संकट से उद्धार करने के लिये जो साधारण 
प्रक्तेयाओ का अद्यात्रृधि प्रयोग किया गया थे सी 
निष्फल सिद्ध हुईं और इस महासागर के अतल तल 
में विलीन हो गई । अ्रतप्व इसके करणंधारों को चाहिये छि ये 
बुद्धिमानी ओर सावधानों से कांम लें और न्याययुक्त एवं 
निर्मीक मार्ग का अवलम्बन करे जिससे इसके उद्धार को मधुर 
ज्योत्स्यना की कलक तो दरृष्टिगत हो और इसके स्वंनाश के 
सम्बन्ध भें जो नानाप्रकार की कल्पना-तरक्न हृदय को विकल 
कर रही हैं, वे कुछ तो शान्त हो। 
यहाँ की रेलो के अत्याचारों का दृश्य देख कर तो सहसा 
दाशनिक मिल ००० 8०७7७ ४॥१॥ के शब्द याद आते हैं-- 
“अपने देश का आप शासन करना तो यथार्थ है, पर एक 
देश का दूसरे देशवाले शासन कर यह कभी सम्भव नहीं । हां, 
एक देशवासी दूसरे देशवासियों को अपने खाथे के लिये 
अपने अधिकार म॑ रण्ससकते हैं। परन्तु यदि शासन का अर्थ 
प्रजाहित हे तो दूसरे देशवासी एक देश का हित कद्ापि नहीं 
कर सकते ।” क्योंकि विदेशीजन स्वेच्छाचारी होते हैं, ओर 
ये व्यवस्थापक [[.0278।०57५० |, शासक [/५४००प७४३९४6 |, ओर 
न्‍्याय-सम्बन्धी [7 ५०7९१७।] शक्तियां अपने हाथ में रखते हैं। 
जिसका फल राजनैतिक विशान के आचाय माण्टस्क्‍्यू '४००४- 
०8५००: के शब्दों में बदुुत अनर्थकारों है--“व्यवस्थापक 
ओर शासक-शक्तियां जब एक हो जाती हैं तब देशको स्वतंत्रता 
का नाश होना स्वाभाविक है। क्योंकि निरंकुश शासकम्रण्डल 
स्वेच्छानुसार नियम---कानून--बनाकर स्वच्छुं दतों से उनका 
प्रयोग करते हैं। ज़ब न्याय सम्बन्धी शक्ति भी शासकोा के 
हाथ में पड़जाती है तब तो महा भयंकर अत्याचारों का होना 


[ २२ | 

अवश्यम्भावी है। जब तीनो का समिश्रण हो आता है उस 
झवस्था में देश का जीवन श्रनिवायेतः जज रित हो जाता है ।” 
विदेशी शासन के अनथकारोी परिणामों को विचार कर ही 
राष्टूपति अब्राहम लिकन का कहना है कि 'एक देशका उसी 
देशके वासियों द्वारा उसी देश की हितरष्टि से जो शासन 
होता है, वही एक देशका वास्तविक शासन हे ।' कुछ भी हो, 
अंग्रज जाति उन्नतिशील ओर संसार की एक सर्वोपरि शघ्क्ति- 
शाली आति है। उससे सम्बन्ध होना एक गोरब की बात 
है । किन्‍त इंगलोंड की भारत में जो शासन प्रणाली है वह 
निस्‍्सन्देह स्वार्थसिचित, अतः भारतवर्ष के लिये प्राणघातक 
है । इसलिये हम भारतवासी वर्तमान शासन प्रणाली का 
मूलोच्छेद करना चाहते हैं ओर औपनिधेशिक स्वराज्य से भी 
संतुष्ट ओर सुखी हो सकते है। 


|: कै ४ १६ 

हमाश किसी के प्रति विद्वष और घृणा नहीं। जो कुछ 
लिखा है घह सदुृभावनाओं से भावान्वित होकर । पर हम चाहे 
कितनी ही सत्य आलोचना क्यो न कर, हमारे भाव कितने ही 
शुद्ध क्यो न हो, पर बाइसराय की कार्यकारिणी कॉसिसख 
के भूतपूर्व सदस्य मि० हिटबी के शब्दों म॑ 'भारतवासियों 
द्वारा शासकों की स्वाथंपरता की बात करना सेव ही दोष 
समभा जाता है --0/ ००७०४०, ४9 0009]6 ० ]70॥9 ७7]] ७० 
४70728 009 8] ए 898 गरञपत80 00 ४7078 ए/]७0 ४09 वा[0ए०७ 
80][8॥ 700908 50 ४॥06 - पता? 7800 /-- 7०७. ४४४॥॥४४५ए 
50070 8४ 77006 4)5. 8. 3. 879. । इसका प्रतिकार क्या ? 

हम इस पुस्तक को अंभ्र जी में लिखाना चाहते थे ओर कई 
प्रकरण अंग्र जी में लिख भी डाले थे | यद्यपि अंग्र जी में लिखने 
से परिश्रम कम होता ओर शायद लोग पुस्तक को अपनाते भी 


[ रे ] 
अधिक, पर हिन्दो में इस विषय को पुस्तक का अभाव देख 
ओर हिन्दी द्वारा सर्वसाधारण को अधिक सेवा होने की आशा 
से हिन्दी में ही लिखना डचित समझा | यह आशड्ा अचश्य 
हे कि छिन्दी में हलकी पुस्तकों की भरमार होने के कारण 
लोग शायद इसे देखे ही नहीं। यह सर्वथा सत्य है कि पुस्तक 
की भाषा ओर शेली प्रशस्त, परिष्कृत ओर रोचक नहीं, उसमें 
न श्रोज हे, न तेज। न भाव धाज्जल हैं और न शब्द धिन्‍्यास हो 
अभिनव । किन्तु विषय न्‍्यूतन और बस्तुतः अत्यन्त महत्वपूर्ण 
हे। ओर पुरतक में सब्निवेशित विचारों को युक्तियुक्त और पमारयों 
से परिपूर्ण करने का यथालाघ्य प्रयत्न कियाहै | अ्रतपव-- 
युक्तियुक्तमुपादेय॑ वचन बालकादपि 
अन्य तरामिव त्याज्य यदौक पद्मययोनिना | 

निरूपन-शेली आदि की होनता उपेकूणीय है। किनत इस 
गम्भीर विषय के परिशीलन के लिये सतत अज्ञु रोध है । 

प्रसंग आने पर रलथे सम्बन्धी बातों के अतिरिक्त भी 
कई महत्वपूर्ण समस्याओं का विचार करने का लोभ हम 
संवरण नहीं कर सके । किन्तु उसे विषयान्तर न समभना 
चाहिये--प्रतिपाद्य घिषय की पष्टि के लिये पऐेसा करना परमा- 
बश्यक था। प्रत्येक थात का विचार यथास्थान करने का 
भरसक उद्योग किया है। प्रसंगवश कहीं कहीं एक बात 
दुबारा भी लिखदी गई है, उसके लिये यही कहना है कि- 

(2709 [09प7778 77989 ॥700 #पई0९, 
7क्र०्पए ए४702 09७ 700 0 एच 7; 
खैतते 8 गाया 79 78]]790 0700 07" 0 ७१७७, 
छिप ]0870, | ७6 7070 ७९०७7॥7. 

अड्ी [[70 77०३] के सम्बन्ध में सरकार द्वारा प्रकाशित 

पुस्तकों से ही सहायता ली गई है। सरकारी अड्ढ-हिसाब 


[ २४ ] 

:$०९६४४०७ निर्दाष और निष्पतद्षा नहीं, अतः विश्यासजनक भरी 
नहीं । अड्डू प्राप्त करमे का ओर कोई साधन न होने से, इन पर 
ही अवलम्बित रहना पड़ता है । आधुनिक पाश्यात्य सभ्यता 
की एक यह भी विशेषता है कि पददलित ज्ञाति का कथन 
प्रमाणभूत नहीं मानाजाता ! अतएव जो प्रमाण दिये गये हैं, थे 
प्रायः सारे सरकारी रिपोर्टी' और गोरे लेखको के हैं | जिन 
बहुसंज्यक पुस्तकों आदि के अध्ययन, अवलोकन ओर 
सहायता से यह पुस्तक लिखी जासकी है, उनके लेखकों और 
प्रकाशकों के प्रति हम हृदय से कतब्नता प्रदर्शित करते हैं । 
परिछझत अरीकृष्णदशजी पालीवाल साहित्यरत्म, एम० ए० 
पम० एल० सी०, ने इस पुस्तक के संशोधन में जो कष्ट उठाया 
प्‌तदर्थ हम आपके इदय से झआभारी हैं| हमारे अनुज अभ्राता 
सीताराम, नारायणप्रसाद ओर मदनगोपाल ने इस पुस्तक के 
लिखने मे जो सहायता दी उसका हमे गौरव है । 

सवथा प्रतिकूल परिस्थिति में हमने इस पुस्तक को 
लिखने का दुससाहस किया है, भतप॒व जैसी रच्छा थी वैसा 
हम इसे न लेख सके | दूसरे, हमारा यह प्रथम ही प्रयास है 
अतः इसमे अनेकानेक त्रुटियाँ रह गई हैं, जिनके लिये सहृदय 
पाठकों से दमा प्रार्थी हैं । 


इृष्ट किमपि लोके5स्पमिन्न निर्दोष न निगुणयम । 
आधपृरुध्यमतो दोषान्विवृणुध्ध |गुणान्वुधाः ॥ 


प्रार्थी -- 
रामनिवास पोद्दार। 


४) 


पा मा ० जा हक: 


॥ भ्रीहरिः ॥ 


भारत में रलपयथ। 
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पहिला प्रकरण 
ऐतिहासिक विवरण ओर 
वतेमान ध्यवस्थिति 


भूमि का आकषर(६०77०8४77) 86740 ४00),उसका संघषरण 
([7]00700 8] 7'88780 8708 ) ओर आन्तरिक्त प्रतिबन्धन 70४&६ 
3700 0६ ७(॥08]0॥07'6 ) गति (709५0॥0 १6 के गअ्रवशोधक प्रधान 
ग्राकृतिक कारण हैं। इन बाधाओं में दो अनिवाय हैं, अतिमानुषं 
हैं। हां, भूमि का संघर्षण बहुत कुछ अंश में कम किया जासकता 
है। इस संघर्षण को कम करने के लिये ही रेलपथ का आदि- 
प्कार ओर आविर्भाव इआ है | किस अशतक रेलवे के कारण 
संघषण पर विजय प्राप्त हुई यह निश्चयात्मक नहीं कद्दा जा 
रूकता; पर इतना अवश्य है कि जो एक धोष्ठ की शक्ति तोन 
फोट प्रति सेकएड की गति से तीन सहस्त्र पाड दजन 
साधारण सड़क पर लेजा सकती है, वह रेलप्थ पर टोस 


२ भारत में रेलपथ 


सहस्‌ पोंड और जल पर दो लाख पॉोड लेजा सकती है& । 


आरम्भ में लकड़ी या पत्थर का रेलपथ था। अ्रर्थात्‌ श्रधिक 
भार से लदी हुई घोड़ा-माड़ियों को चलाने के लिये पत्थर 
या लकड़ी की रेल (६-६ इंच चोड़े लम्बे लम्बे चपटे टुकड़े) सडक 
के दोनों तरफ समानान्तर से समतल गाड़दी जाती थीं । इस 
रेलपथ को छोड़ कर गाड़ियो के पहिये सडक पर इधर उधर 
भी हो जाते थे, श्रतणव १८ वीं शताब्दी के आरम्भ में लकड़ी 
को रेलों पर लोहे के पत्तर लगाकर उनके दोनो किनारे ऊपर को 
मोड़ दिये गये, जिससे पहिये रेलपथ को छोड़ कर इधर उधर 
न हो सक। कुछ समय बाद रेली को सड़क की सतह से ऊपर उठा 
दिया गया; रेल लकड़ी की न लगाकर लोहे की लगाई गई ओर 
रलो के किनारे न मोड़ कर पहियों के किनारे नीचे को मोड़ 
दिये गये अथांत्‌ पहिया को नालोदार (82700900 ५७]॥०6| एांग्ा 
07 त0प्र))0 47720५ ७४१७०) बनाया गया--आ्ज कल पहिया 
का एक ही किनारा मुड़ा रहता है। रेलो को सड़क से ऊँचा 
कर देने के कारण रेलपथ के लिये पृथक्‌ सड़क बनानी पड़ी । 
१८ वीं शताब्दी में ही वाष्पशक्ति संचालित यंत्र का आविष्कार 
ह्दो घुका था । पर चलयंत्र--]000770४7५०) रेलवे इंजिन--का 
आविष्कार १६ वीं शताब्दी में हो हुआ । सबसे पहले इ गलेड 
में ही सन १८२५ में इंजिन से रेलपथ पर गाड़ियां चलाई गई 
ओऔर सन्‌ १८३० में रेलवे द्वारा यात्रियों का आवागमन 
- # (08078 8७००8 छापे 8४8, (४. ४), | « ). 
(80070: 2:09]00४ 0९ (ए०9०790०7९48] 6087०[)0५, 
[7070 घ०४४०५, के के जी 
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झारम्भ हो गया। उस समय इजिन, डिब्बों ओर सड़क 
झादि मेजो जो तुटियां थीं वे गत शताब्दी के झन्त तक समय 
समय पर नये नये आविष्कारों द्वारा खुधरती रहीं हैं । 


यहां रेलवे बनाने के लिये १८४० में हो इड्ललेंड में आन्दोखन 
आरम्भ हो गया था।। १८४४ में कुछ अग्र ज व्यापारियों ने 
इस्‍्ट-इणिडिया-कम्पनी से प्रस्ताव किया कि यदि सरकार मूत्त 
धन पर तोन प्रति सेकहा लाभ देने की प्रतिज्ञा करे तो हम 
कंम्पनी संगठित कर भारत में रेलवे बना सकते हें!। कम्पनी 
ने इस घिषय में अपने प्रतिनिधियों को लिखा! और एक 
रेलबे विशेषज्ञ को इस काम के लिये यहां मेजा। इन महाशय ने 
व्रस्तुस्थिति पर विचार कर यह अजुभति दी कि 'रतवे के 
लिये संगठित होने बाली कम्पनो को भूमि मुफ़्त और मूलधन 
पर कुछ निश्चित लाभ दिया जाय' । कोखिल ने भूमि मुफ्त देना 
स्वीकार किया पर निश्चित लाभ देना अनुचित समका | इस 
निर्णय के समय लाड हाडिज कलकत में नहीं थे। लाड 
महाशय ने कलक त्ते पहुंच कर कहा कि “एक मात्र सैनिक दृष्टि 
से भी रेलवे-कम्पनोी को कलकत से दिएली तक के रेलपथ 
के लिये पांच लाख रुपये का वार्षिक दान देना आवश्यक है। 
केवल भूमि ही सुफ़्त देने से क्या होगा ?! इस विषय में दो तीन 
वर्ष तक लिखा पढ़ी होती रही | लाडे डलहीजी यहां रेलवे 





| #[80280720: ४४8४ए8४ 8790 ४४०7+%8, ७9. 209 
+ (०४७०४ ० )[7000 0078 208]0000॥ ।20. 700. 9५ 4849. 
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क-&-क-नननान +--+ 5 3 पतख3 के क-नमीक नेक - “का ५... 3033-3३ मकननन-- फेम + 3-33 कलम 





७-५" >जजओन -५कननी+>-+:०-००+वननन जान न ००7 ०--7०-*०७०+०>>०+-फ - * - “न अल नपननान न +++-+नम +>पनरी नम नमन- भर ०५० «)--.+नक+१:कक-.५ नमक 





अनसवनकललक-कत-+क 


बनाने के लिये बहुत उत्सुक थे। सन्‌ १८४८ में जब वे गषनेर- 
जम रल बनकर यहां आये, तब उन्होंने ग्पनी उत्कट उत्कराठा 
को सफल करने के लिये अविकल उद्योग किया जिसका 
तत्काल फल यह हुआ कि १७ अगस्त १८४६ को ईस्ट-इण्डियन 
ओर ग्रेट-इ डियन-पेनिन्सुला नामक दो रेलबे-कम्पनियाँ 
संगदित हो गई । 
इन कम्पनियों के साथ निम्नलिखित शर्त थीं। सरकार 
भूमि मुफ़्त ओर कम्पनी के मूलधन पर ५४ प्रति सेकड़ा प्रति 
ब्ष ब्याज देगी। इस निश्चित ब्याज को गारन्टी-इन्टरेस्ट 
कहते हैं।५ प्रति सैकडे से जितना अधिक लाभ (सप्तेंस 
प्रोफ्िट) होगा वह भी ऋम्पनी को दे दिया जायशा। अर्थात्‌ 
रलवे से ५ प्रति लैकडे से कम लाभ होने पर कम्पनी को ५ प्रति 
सेकड़ा देने को सरकार बाध्य होगी पर इससे अधिक लाभ होने 
पर वह सारा भी कम्पनो को देदिया जायगा। लाभ का दिसाव 
६-६ महीनों से होगा। कम्पनी को उसके लाभ के रुपय लंडन 
में एक रुपये की २२ पेंस फे हिसाब से मिलेंगे । &£ वर्ष बाद 
रेलये-लडक ऋादि अचल चौज सरफारी सम्पत्ति होजायगी-- 
सरकार को इनका मूल्य नहीं देना पड़ेगा। इ जिन डिब्बे 
ख्रादि चल चीजी को उचित मूल्य पर सरकार खरीदने को 
बाध्य होगी । &£ घर्ष पहले भी सरकाए फम्पनी से रेलथे ले 
सकेगी, पर इस शअघरथा में सरकार को कम्पनी के शेयरों 
का बाजार भाव मूल्य देना पड़ेगा। २५ वर्ष पहले किसी 
तरह .भी सरकार रजये महीं ले सकेगी। हां, कम्पनो जब 
कभो अपनी रेलवे सशकार को देना ललाहेगी तब सरकार 
करुपनी क्रा मूलधन मात्र देफर इसे लेसे को बाध्य होगी। 
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ये शर्ते कम्पनियों के लिये इतनी लाभप्रद्‌ थीं कि/ इन शर्तों 
पर ओर भी अनेक कम्पनियाँ संगठित हो गई । १८५२ में 
मद्रास-रेलखे-कम्पनी, १८०४५ में बोम्बे-बरोदा-सटल-इ डिया- 
रेलवे-कम्पनी, १८०८ में लिध-पंजाब-दहली, ईस्टने-बंमाल आर 
प्रेट-सदने रेलवे कम्पनियाँ संगठित हुई । सबसे पहले १६-४- 
१८५३ को प्र ट-पेनिस्सुला-रेलये का २० मील रेलपथ बम्वई से 
थाने तक तैयार हुआ था । 


१८६२ में इडियम-आंचरेलवे कम्पनी नियुक्त शुई। इसे 
गारन्यी नहों दो गई । सरकार ने इसे भूमि मुफ़्त ओर २० घर्ष 
तक एक सहस्म रुपये प्रतिमील प्रति बे दान (7५७७४१४-- सब 
सीडी ) देना स्वीकार किया | १४६७ में यह कम्पनी गारन्टी 
कम्पनी होगई ओर इसका नाम अवध-रुद्ेलखर ड-रेलवे-+ म्पनी 
हो गया। १८६४ में इणिडियन ट्राम्ये कम्पनी का संगठन हुआ | 
यह कम्पनी गारन्टी रहित थी, पर १८०७० में यह भी गारन्दी 
कम्पनी होगई झोर इसका नाम ऋरनाटक-रेलवे-कम्पनी पड़ 
गया। और १८७४ में यह अग्ट सदनं-रेलवे कम्पनी |मे मिल 
गई । इन दोनों फे समूह का नाम साउथ-इंडियन-रेलवे- 
कम्पनी हो गया । इस प्रकार काट छांट हो कर आठ कम्पनियों 
शेष रहीं--(१) ईस्ट.इ डियन, (२) ईस्टने-बंगाल्म, (३२) सिंध- 
पंजाब दृहली, (५) अचवध-रुद्देलखरंड, (५) साउथ डियन 
(६) श्र <-इंडियन-पेनिन्सुला, (७) बोन्वे-बरोदा संट्ल इ डिया 
ओर (८) मद्रास रेलवे-कम्पनी | इन आठों कम्पनियों के रेल- 
पथों को क्रमशः १८७६, १८८७ शैण्पद, रैप्प&, १८६१, १&०० 
१६०५ ओर १६०८ में कम्पनियों के शेयरों का बाज्ञार 
भाघष मूर्य देकर सरकार ने मरोद लिया । खरोदने के 


३० भारत में रेलपथ 


पश्चात्‌ मद्रास रेलवे को दो भागों में विभक्त कर दिया। 
एक भाग का नाम्त मद्रास-एणड-सदने-मरहटा कर दिया और 
दूसरे को साउथ-इण्डियन रलवे में मिला दिया। अवध-रुहे- 
लखराड, ईस्टर्न बंगाल ओर सिंध-पंजाब-दहली रेलपथो का 
सरकार स्वयं संचालन करने लगी | ईस्ट ह  डियन, ग्र ट-इ डि- 
यन पेनिन्सुला, बोग्बे बरोदा संटल-इ डिया, साउथ-इडिया 
ओर मद्रास-एर ड-सदन-मरहटा रेलपथों को पुरानी गारम्टी 
कम्पनियाँ को न्यूतन शर्तों पर प्रतिनिधि रूप से संचालन 
करने के लिये दे दिया। 


सन्‌ १८५६ मे कलकत्ता एण्ड साउथ-दइस्टने-रेलवे-कम्पनी 
गारन्टी नियम पर ओर १८६३ में निलह॒द्ी-रेलवे-कम्पनी सब- 
सीडी नियम पर संगठित हुई । इन कम्पनियों को लाभ न 
होने से इन्होंने १८६८-६& में अपने अपने रेलपथों को मूलघन 
लेकर सरकार को दे दिया। यद्यपि ये रेलपथ द्वानिकारक थे 
तथापि नियमानुसार सरकार केने को बाध्य थी। सरकारी 
रेलपथों में ये है सब से पहले थे। जब सरकार ने १८८७ में 
इस्टन-बगाल-र लवे खरीदी तब इन्हें उसी में मिला दिया। रूरकार 
को गारन्टी कम्पनियों से बहुत हानि हो रही थी अ्रदएध १८६६ मे 
सरकार ने नये रेलपथो को स्वयं बनाना ओर उनका स्वयं संचा- 
खन करना निश्चय किया। १८७० से १८८० तक सारे नये रेलपथ 
सरकार ने स्वयं बनाये। १८७३ में राजपूताना-मालवा-रेलघे 
१८७५ में पंजाब-नोदमे ओर १८७८ मे इ डसचेली रेलवे बनाई 
गई । राजपूताना-आलवा रेलवे बोस्बे-बरोदा-एएड-संट्ूल 
इंडिया रेलवे कम्पनी को संचालन के लिये दे दिया । 
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पंजाब नोदंन और इंडस वेली रेलपर्थों को सिंध पंजाब दहली 
रेलत्रे के खरीदने पर उसमें मिला दिये ओर इन तीनो के समृदद 
का नाम नोथ वेस्टने-रलवे कर दिया। १८८१ में सरकार ने 
आखसाम बंगाल रेलये को बनाना आरस्म किया परन्तु १८६२ 
में इसे एक कम्पनो को संचालन और प्रबन्ध के लिये दे दिया । 
यह कम्पनी आसाम बंगाल-रेलवे कम्पनो के नाम से सचालन 
कर रही है । १६०० में इंडियन-मिडलेंड-रेलये ग्रट-इंडियन- 
पेनिःसुजा रेलये मे मिला दो गई । १८८७ से बंगाल-नागपुर-रलचे 
नाप्तक कम्पनी को संगठित कर नागपुर-छत्तोसगढ़ रेलवे उसे 
संचालन के लिये दे दिया। १८८४७ में बमा-रेलवे-कापनी को 
रंघून-इरावदो-रेलवे ओर १८६० में रुहेलखण ड-कमायू' रेलवे 
कम्पनी को ओर बंगाल नोथ-वेस्टने-रेलवे कम्पनी को क्रमशः 
लखनऊ-ब रेली-रेलवे ओर तिरहुत-रेलवे संचालन के लिये दे 
दी गइई। 


सारांश यह हे कि नोथ-वेस्ट्न (एन०डब्लू०#), अवध रुहेल- 
खत्ड (ओ०आर०), इस्टने-बड्शाल (६० बी०), आदि रेलों का 
सरकार स्वयं संचालन करती है । ईस्ट-इंडियन (ई० आाई० ), 
प्रेट इंडियन-पनिन्सुला (ज्ञी० आई० पी०), बो+बे-बरोदा-एरणड 
सेन्ट्रल इंडिया रेलवे ( बी० बी० सी० आई० ), साउथ इंडियन 
(पएस०आई०), मद्रा ल-एएड-सदने-मरहटा (एम्र०्प्स०एम०), 
आखाम-बंगाल (ए०खी०), बंगाल-नागघुर (बी०एन०), बरमा 
रेलवे, आदि आठ खसरकारो रेलपथा का संचालन प्रतिनिधि 


# बोोेष्ठ को में रेलों के संज्षिप्त नाम हैं। रूव्धि के लि ये 
झागे संक्षिप्त नामो फा दो उपयोग किया गया है । 
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काम्पनियां करती हैं । इनमें ई० आई० आदि प्रथम पांच रेल- 
पथों का संचालन पुरानो गारन्टी कम्पनियां ही प्रतिनिधि रूप 
से करती हैं । शेष तोन नई प्रतिनिधि कम्पनियां हैं। रुहेल- 
खण्इ-कमायू' रेलवे कम्पनी ( आर० के० ) और बंगाल नोर्थ 
बेस्टन-रेलवे कम्पनी (बी०एन०डब्ल०) स्वतंत्र है। ये अपने 
अपने रेलपथों के साथ सरकारी लखनऊ-बरेली ओर तिरइुत 
रेलपथों का प्रवन्ध ओर संचालन भी करती हैं । 


उपयु क्त आठा प्रतिनिधि कम्पनियों ने थोड़ी थोड़ी पूंजी 
सरकार को दे रक्‍खी है। अर्थात्‌ सरकारी रेलपथों में इन 
कम्पनियों का भी कुछ धन लगा दुआ है। इन कम्पनियाँ 
को पुरानी गारन्टी कम्पनियों के समान गारन्टो इंटरेस्ट 
मिलता है। रेलवे से ओ लाभ होता है उसमें से सरकारी 
मूलधन का ब्याज ओर गार-टी-इंटरेस्ट आदि काट कर जो 
शेष लाभ (सप्त स-प्रोफिट)रहता है बद सरकार ओर कम्पनियों 
में बांद लिया जाता है। एक निश्चित समय उपरान्त सरकार 
कम्पनी से रेलपथ लेसकतो है। उदाहरणार्थ आखाम बंगाल- 
रेलवे कम्पनी को शर्ते देखिये | कम्पनी ने सरकार को २५ लाख 
पीड (२२४ लाख रु० ) दे रक्‍खे हैं। इस धन पर उसे तीन 
प्रति सेकडा गारन्टी इंटरेस्ट मिलता है। सप्नस-प्रोफिट सरकार 
ओर कम्पनो के मूजधन के परिमाण पर विभक्त होता है। 
सरकार १६३१ के पहले कम्पनी से रेलवे नहीं ले सकती। 
अगर सरकार १७३१ में न लेगी तो पुनः १०-१० वष (कई कम्प- 
निया से ५-५ वष की भी शत्े है) के मध्य में नहीं ले सकेगी 
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इस समय सरकारी सहायता--सबसीडी--प्राप्त ११ रेलवे 
कम्पनियां हैं | आर० के० और बी० एन० डब्लू० रेलघे कम्प- 
नियां भी इसो संख्या से हैं। इस ११ कम्पनियाँ में से ६ को 
केवल भूमि मुफ्त मिक्ती है।शेष ५ को भूमि मुफ्त मिली है 
और सरकार इन्हें इस शिसाब से धन की सहायता देती है 
जिससे कम्पनो को एक निश्चित प्रति सैकड़ा (३ से ५ प्रति 
सेकड़े तक का नियम ६) लाभ हो खके । निश्चित लाभ से 
अधिक लाभ होने से वह सरकार और कम्पनों के मन्य समान 
भाग में विभक्त कर लिया जाता है। सरकार एक वष पूर 
सूचना देकर इन कम्पनियां के रेलपर्था को खरीद सकती है। 
खरीदने के समय से पहले पांच वर्षो' में कम्पनो को प्रति वर्ष 
जितना ओसत लाभ डुआ है उससे २५ गुणा अधिक सूल्य 
सरकार देगी। हां, यह मूल्य सूलधन से कम अथवा सूलधन 
से २० प्रति सेक डा अधिक न होगा। इन कम्पनियाँ के रेलपर्थो 
का संजालन इ० आई० आदि प्रधान रेलपर्थों हारा भी होता 
है। कई कम्पनियां अपने शपने रेलपथ का स्वयं संचालन करतो 
हैं। कीन किसका संचालन करता है, इसका विवरण आगे 
लिखा है| कई छोटी छोटी गारम्टी-कम्पनियों के रेलपथ भी 
हैं। सरकार इनकी पूजी पर निश्चित लाभ देती है, और 
नियम सबसीडी कम्पनियाँ के समान हैं। सन्‌ १६०० में 
रिवेट ((१००७७०' नामक एक विश्ित्र प्रकार की कम्पनियों का 
संगठन छुआ । इन कम्पनियाँ के रेलपथ ई० आई० आदि 
प्रधान प्रधान रेलपर्थां की शाखाएं दें । इनका (रिबेट कम्प- 
निया कै रेलपर्थों का ) संचालन ओर प्रबन्ध प्रधान प्रधान 
रेत्रपथ ही करते हैं । कम्पनी के शाज। पथ को चौड़ाई--गाज 
(५००४०)--प्रधान पथ के समान होने पर ६ जिन, डिच्दे प्रधान 
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पथ के काम में आते हैं। गाज छोटा बड़ा होने से इंजिन जआादि 
कम्पनी को बनाने पड़ते हैं। शाखा पथ की कुल आमदनी 
(७7088 ०॥7777726) का आधा भाग संचालन व्यय के खिये 
प्रधान पथ रख लेता है शोर आधा भाग स्वामी कम्पनी को दे 
देता है। इसके अतिरिक्त शाखापथ के कारण .प्रधानपथ को 
जो अआमदनो ( (37088 657'72 8) होती हे उसका भी 
लगभग आधा भाग प्रधानपथ स्वामी कम्पनी (शाखा पथ 
कम्पनी ) को उसके मूलधन पर एक निश्चित लाभ ( किसी 
कम्पनी से ३ प्र० से० ओर किसी से ३॥, ४॥, या श्रधिक से 
अधिक ५ प्र० से० है) होने के लिये दे देता है। प्रधानपथ 
की उक्त आमदनी का जो आधा भाग शाख; कम्पनी को दिया 
जाता हे उसे ही 'रिबेट' कहते हैं | इन कम्पनियों के रेलपथों 
को खरीदने के नियम सबसीडी-कम्पनियों के समान हैं| इस 
समय २७ 'रिवेट' कम्पनियां हैं। केवल ६ कम्पनियां ऐसी 
हैं जिन्दीने मुल्य देकर भूमि प्राप्त की है। इन्हें किसी हऋुकार 
की सरकारी सद्दायता नहीं मिलती । इन कम्पनियों का रेलपथ 
फेवल ७८ मील है ! इन कम्पनियों के रेलपथ को भी सरकार 
सवसी डी फम्पनियों के रेलपथ के समान खरीद सकती हे। 
५ रेलपथ डिस्ट्रिकु बोडों की सम्पत्ति है, जिनका संचालन 
प्रधान पथ करते हैं| डिस्ट्क बो्डों द्वारा सहायता--सबसोडी 
“-प्राप्त कम्पनियों के भी आठ रेलपथ है । 


यहां की देशी रियासतों ने १८७० में रेलवे यनाना 
झारम्म किया था| देशी राज्यों के रेलपथों का संचालन ओर 
प्रबन्ध देशी राज्यों द्वारा और प्रधान पर्था द्वारा होता दै। 


३६ भारत में रेलपथ 

हेदराबाद मनिजाम के राज्यान्तगंत अधिकतर रेलपथ निज्ञाम 
सरकार-द्वारा-प्राप्त-गा रन्टी कम्पनी के हैं। जिन देशीराज्यों के 
रेत्रपथों का सञआ्जालन प्रधान प्थों द्वारा होता है उन की (देशी 
राज्यों के रेलपथों को) कुल आय में से ४० से ४० प्रति सैकड़ा 
सश्चालन व्यय के लिये प्रधानपथ ले लेता है अथवा जितना 
व्यय द्वोता है उतना काटकर शेष लाभ रियासत को देदिया 
जाता है। किसी किसी देशी राज्य के रेम्पथ का सश्लालन 
प्रधानपथ रिबेट नियम पर भी करता है । जेसे बी० बी० सी० 
आई० रेलघे कम्पनी जैपुर राज्य की रेलों का संचालन करती 
है । ओधपुर-बीकानेर रियासत को रेलों के साथ सरकारी 
रेलवे का भी सश्चालन होता हे। सरकारी रेलपथ द्वारा 
जोधपुर बीकानेर राज्य को जो आय होती हे उसमे से 
सशञ्ञालन व्यय काट कर शेष लाभ सरकार को दे दिया जाता 
हैं। देशीराज्य भी दूसरे देशीराज्यों के ओर कम्पनी के रेलपर्थों 
का सञ्चालन करते हैं । इनका षरस्पर में उपयुक्त नियम ही है । 


भिन्न भिन्न रलपथों का किस खमह [795०7] में 
किस नाम से संचालन होता है; समृह विशेष का कोन सं बालम 
करता है; प्रत्येक समूह में कोन कौन से ओर किस किसक 
रेलपथ सम्मिलित हैं; इत्यादि सारी बातों का ज्ञान 
निम्नलिखित सूची से भलो भांति हो ज्ञायगा | सूखी में जो 
सांकेतिक प्रयोग है, उनका भावार्थ इस प्रकार दैः-- 


सरका० सरकार की सम्पक्षि। 
कम्पनी०.. कम्पनी की सम्पत्ति, जिसे सरकार से कोई 
सहायता नहीं मिलती | 


देशी रा० 

कं० सहा० 
कं० रिबे० 
कं० देशी० 


डिस्टिकु० 
क्ं० विदे० 


मोले 
गाज 


हपामोी क० 
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देशी शाज्य की सम्पत्ति। जिस राज्य की सम्पत्ति 
है उसका नाम ब्र कट में लिख दिया गया है । 


सरकार या डिस्टिक बोड द्वारा गारन्टी या 
'सबसीडी' के रूप में सहायता प्राप्त कम्पनी 
को सम्पत्ति । 

रिबेट प्राप्त कम्पनी की सम्पत्ति । 

देशी राज्य द्वारा गारन्टी प्राप्त कम्पनी की सम्पत्ति 
डिस्टिक बोड की सम्पत्ति | 

पोचुगीज आदि विदेशियों के अधीनस्थ भारत में 
रेलपथ के निर्माण के लिये संगठित कम्पनी की 
सम्पत्ति । 

रेलपथ की लम्धाई की घोशंत हैं। 

रेलपथ हा चौड़ाई का चोतक है । चोड़ा: चार 
प्रकार की हैः- ह 

५ फीट ६ ई च । ३ फीट ३ रच । २ फीट 


& इन्च । २ फीट । खुच्ची में हमने ३ फीट ३.इन्च 


. के लिये केवल ३-३ ही लिख हैं । 


'रिबेट',सबसी डी', 'गारन्टी! ओर सहायता 
रहित कम्पनी अर्थात्‌ बह कम्पनी जिसने रेल़ने 
में अपना धन लगा रकखा है । 


हे भारत में रेलपथ 


किस किस रेलपथ का ,किस जाति सकी | मौले | गाज 
के द्वारा किस नाम से सज्चा- 
खन द्वोता है ? 





(क) सरकार द्वारा सश्चालितः-- 
१-ईस्टन बंगाल रेलवे नाम का 


सरकार संचालित जो रेलवे ५ 

समूह है उसमें निम्नलिखित 

रेलपथ शामिल हें-- 

ईस्टन-बंगाल रेलने सरका० | ५४६७ [५ 
११ $$ “5 ०3३१ ३-३ 
११ ११ ११ रेप २-६ 

सारा-सिराजगज रेलवे कं० रिये| ५३ ५-६ 

खुलना बागरहट रेलये हि २० २-६ 


कूच बिहार-रेलवे (कुच) | देशी रा० | ३३ | ३-३ 


१७३६ 
२-नोथ-वेस्टन-रेलये नामक स- 
रकार संचालित जो रेलवे स- 
मूल है उसमें:--- 
नोथ-येस्टन-रेलये सरका० (४०८७ | ५-६ 
कालका /मला आदि ११ ३२२६ २-६ 


अमृतसर पट्टी क० रिबे० ४४ ५-६ 
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सदन-पंजाय क रिये. 
इुशियारपु र-जलन्धर 53 
इशियारपुर-फगवाडा रा 
मन्द्राभान 99 
लसिथालकोट-नरवाल 
सदन-पंजाव .(जल+घर ) रे 
सदन-पंजाब (लुधियाना) $ 
अकोवाबाद-काशमोर 
लाडखाना-जंको वावाद 
जम्मू-काशमौर (काशमीर) देशी रा० 
खानपुर-चचारन (भावलपुर) 
लुधिआाना-घुरी-जाखल (जींद) ही 
राजपुर-भटिन्डा (पटियाखा) ; 


३-अवध रुूहलखंड रेलये नाम 
का सरकार संचालित जो 


रेलवे समूह है उसमें:-- 
अबध रुहेलखणड सरका० 
हरद्वार-दहरा कं. सहा, 


७-एडन रेलवे फा सरफार क्‍ 
संचालन फरती है सरका० 
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५-जोरहट रेलबे का आसाम 
सरकार संचालन करती है सरका० | ३२ | २-० 





(क) सरकार संचालित सारे 
की रेलपथों का जोड़ ह 


;,,.. (ख) प्रतिनिधि कम्पनियों 
द्वारा संचालितः--- 
<-ओ्रेट-इशिडयन-पे निन्सु ला रेखये 
नाम का इसी नाम को कम्पनी 
द्वारा संचालित जो रेलवे 





हैं कलम 









समूद्द है उसमें:-- 
ओट--इशिडियन पेनिन्सुला सरका० | २८६१ | ५-६ 
धोद-बारामती क. रिवे. २७ | २-६ 
इलिचपुर-एवतमदइल 5 श्र ,, 
पचो रा-जामनेर हि ३५ | ,, 
इिकन -आरबी है र२२ ,, 
मथरान-लाइट हि रे २ 
भूपाल-इटारसी (भूपाल) देशी रा० | ४ 
भूपाल-उज्जन (भूपाल ग्वाहि ११३ | ५-६ 


बीना--बरना (ग्वालियर) 


# यह सरकार ओर भूपाल राज़्य (की सम्मिलित सम्पत्ति 
है अतः सरकारी रेलवे के साथ इसे लिसखदिया गया है। 


पहिला प्रकरण 


७-बड़ाल नागपुर रेलवे नाम का 
इसी नाम की कम्पनी दारा 
संचालित जा रेलवे समूह हे 
उसमे-- 
बड़ाल नागपुर आदि 
गोडिया-चांद, पुरलिया-रांची 
आदि ह 
टमसर-तिरोदी 
पानपोश-रायपुर 
मयूर भांज 
पारला की मण्डी 


८-बोस्बे-बरोदा-सटल-इ(रिडया 

रेलवे नाम का इसी नाम 
की कम्पनी द्वारा सश्चालित 
जो रेलबे समह हे उसमे-- 
योम्बे-वरोदा० 
राजपूताना-मालवा आदि 

' पालनपुर-देसा 
भड़ोच जाम्वूसर 

! तापती वेली 

' अहमदाबाद-घोलका 

अहमदाबाद परानतीज 

| ज्ञागदा उज्जन ( ग्वालियर ) 


सरका० | €<€&०२ 


१$ ज्ट्प 
११ ७१. 
कं० रिये० १३ 
गे है 
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सरका० | १००८ 


११ श८१० 
देशी रा० | १७ 
सरका० ३० 
कं० रिबे० १५६ 

१9 ३७ 

पट 


देशी० रण ३३ 


४7 
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आनन्द ताराएर ( बरोदा ) | देशी०रा । २१ (५-६ 





तारापुर कई ( कम्ग्रे ) हे १२ | ,, 
ध्रान्द्र न ४० | र-३ 
गायकवाइ-महसाना (बरोदा) | ,, २३१ | ,, 
जपुर रेट । जैपुर ) है १९२ | , 
राजपोपली-स्टेट (राजपीपली)| ३६६ २-६ 
२६७२ 
इस्ट-इडियन गजवे नाम का शा 


इसी नाम दो कप्पनोी हारा 
सशञ्चाजिप जा रलये सम॒ह हे 


उसमे- 
इस्ट-इरिड्यन सरका० | २५४४१ (५-६ 
द्ह्न्ां छा २०२ | जा कालका कं० स्््‌ हा० «२०८ बडे 


अंद-पानीपत ( जीं ड़ न 
जॉद-पानीपत ( जाँद ) देशी रा०ण | २६।| » 


२७७३ 
अआसाम-वंगाज़-रेलवे नाम 02 
का इसो नाम को कम्पनी 
द्वारा सश्चालित जो रेलवे सम ह 
है उसमेः--- | 
आसाम बंगाल सरका० ८६६ | ३ २े 
चम्पांरपुर सी लघाट कंण्सहाणन॑ ४११| »# 


मेमनलिह-भेराव बाजार कं० रिबे० 
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-न---र मनन जन पनमीनो-कककन *जन>-ज 


जन +जनननननकनी मनरीनाओ-बनन्‍ी-नी ओला“ “न 


है 


११-मद्रास-एएड-सदन मरहटा 


रेलवे नाम का इसी नाम की 
कम्पनी द्वारा संचालित जो 
रेलवे समूद है उसमें-- 
मंदास एण्ड सदने० 


यनेली-रपेली 

. बेजबाड़ा मछलीपटइम 
कोलार फील्डल (मैसूर) 
हिन्दूयुर ( भेसूर ) 
कोल्हाएुर ( कोस्हापुर ) 
सांगली ( रूंगलो ) 
वेस्ट-इण्डिया पोर्चेगीज 


१५-साउथ-इ झियन रेलवे नाम 
:का इसी नाम को कम्पनी 
द्वारा संचाजित जो रेलये 
समूह है, उसमें- 
साउथ-इगिडयन 

११7 

'ऋकृरष्णाभिरो 
सुरमंगला-सालम 
टनजोर-पलाची 
कोयोन-५रयपूर (कोचीन) 
टयनकोर ( टावनकोर ) 


सरका० | १०४१ 

» १ १५८७६ 
डिम्टिकु०ण | रर 

$ १५ 

देशीरा[० १० 

हि ५५२ 

9१ पु & 

99 हब 


कं० बिद्वे०.. ५१ 





सरका० ४७६ 
9) 0११ 
के ध्प 

डि (९४ "० र) 2 
5१ १६० 


का >रम 7 :>व्यक्राध्क ह... 


83 


४-८ 


४5 
| 
/री 


् ही हे न कु 
बन 


7 
) ८ 


ब्ः 
/ न डी) 4 


११ 


४४ ... भारत मे रेलपथ 








पेरलाम-ऊरेकल .. कं० श | ३-३ 
पंडेचरो रे के ० 
श, . रिप्परे 


१३-बरमा-लवे नाम का इसी 
नाम फी क-पनी द्वारा :स॑ चना- 
लितजो रेलवे समूह हैं उसमे-| सरका० | १६२२ | हे ३ 


(ख) प्रतिनिःवे कम्पनियों 
हारा संचालित सारे 
रलपथो का जोड हे 


(ग) स्वामी कम्पनियों 
हारा सं चबोलितः--- 


१०७-निजाम-ग्रारन्टों स्टेट रेलवे 
'नामका इसी नाम की कम्पनी 
द्वारा संचालित जो रेलवे 


समा है उसमें) --- का 
निजञ्ञाम गारन्टो-स्टेट । कं० देशी 
*दराब[द-गोदावरी 
बेजवा डा सरका० 


इगालो ब्रांव और गढ़वाल 
 (मिज्ञाम ) देशीश० 
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१५-बंगाल - नोथ - वेस्टर्न रेलवे 


द्वारा संचालित जो रलवे 

समूह है उसमें:- 

यंगाल-नोथ-बेस्टने कं० सहा० 
कानपुर-बहवाल सरकार 
तिरहुत १ 


१६- रुदे लखंड-कमायू' रेलवे नाम 
का इसो नाम की कम्पनी 
हारा संचालित जो रेलवे 
समृह ८ उसमें: 
रूुहेलखं ड-कमायू | कं० सहा० 
लखनऊ-ब रंली सरकार 

१७-बंगाल प्रोचिशियल रेलवे नाम 
का इसो नाम को कम्पनों 
द्वारा संचालित जो रेलवे 
समूह है उसमें:-- 
बंगाल-प्रो ६ शियल कम्पनी 
दसघड़ा-जमालपुर क० सहा० 

१८-धाजेलिंग:हिमालय. रेलवे 
नाम का इंसो नाम की कम्पनी 
द्वारा हे लित जो रलवे 
समूह हे।उसमें:-- 
दाजालिगा-हिमालय . कं० सहा० | 


माम का इसी नांम की कप्पनो 
। 
| 
। 
/ 


| 


हिमालय-एक्सटंशन कं० रिबे० , 


श्र 





272. १६ 
८0 >४ ० 





है 
८४ 2 


3-३ 


/फ 


8६ 





भारत भे रेलपच 


१६-बंगाल डुआस रेलये नाम 


का इसी नाम को कम्पनों 
द्वारा संचालित जो रेलवे 


समूह है उसमे: -- 
बंगाल-डुआस॑ । 
डुआस-एक्सटेन्शन | 3) 


२०-आखाम रेलवे एन्ड येरज्गि 


रे 


कम्यनों द्वारा संचालित जो 
गेलवे सम्र॒ह है उसमेंः-- 
डिबरू-सदिया कं० सहा[० 
लेडो-टिका कम्पनी 
शुघ्रात रेलवे कम्पनी हारा 

संब्राल्ित जय रेण-वे समूह है 

उसमे -- 

चम्पारगन शिवराजपुर कं० रिये० 
गोधरा लूगबाडा 
नादे कपद 


१3 


9) 


२२-६० आई०डिस्टीलाईजस क 


म्पनो कुलसे कर पद्टनम रेलथे 
का संचालन करतो हे कश्पनो 


२५३-चेटी एंड सनन्‍्स ट्रिवेलोर 


प्् हि टन 


रेलवे का संचालन करते हैं कम्पनी 
निम्न लिखित पृथक पृथक्‌ 
गेलवे का उसो नाम की क- 
म्पनो द्वारा संचालन हो ता हे 
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२७४ अहमदपुर कटवा कं० सहा 


२५ अरकान लाइट 59 
२६ बांकूडा दामोदर हा 
२७ बरदवान करवा न 
२८ फतवाह इसलामपुर 
२& कालीघप्राय फलटा न 
३० बारसी लाइट १) 
३१ देहरो-गहनक ग 
रेश सहादरा सहारनपुर 4५ 
३३ तेजपुर वल्लीपारा हा 
३२७ आरा ससराम ं 
३५ बरसट वसोग्हद मर 
३६ बखतोरपु”-बिहार १! 
३७ असोर मेनोदा 99 
3८ हयबड़ा आस्टा १) 
३६ हवड़ाशेरवला ११ 
४० जगाधघरी लाइट कम्पनी 
४१ मड़्या-लाइट १! 


(ग) स्वामी कं० द्वारा संचा- 
लित सारे रेलपथों का जोड़ 





छ८ भारत में रेलपथ 


जे देशी राज्यों द्वारा 
। संचालित- 
४२-जोधपुर बोकानेर रेलवे 
 नौम का जोध० बोीका० 
राज्यों द्वारा संचालित जो 
रेलवे समूह है उसमें।-- 
' जीधपुर राज्य को रेलवे देशीरा ० | ६०८ | ३-३ 








११ ग्र5. ११ ह ९१ २५ श््‌ 
बीकानेर ११ हा कं छ&य | मेरे | 
जोधपुर देदराबाद सरका ० | १२४ | ,, 
मीग्पुर मुडो ; | कंण्सहा० | ४१ | »#. 
'भीर पुर खादरो )5 ३० | $ 
१३५७ 
४३-गो डाल राज्य द्वारा संचालित अं जीिम की, आय 
गोडाल राज्य की गरलये देशोरा ० | १०६ रैरे 
_ जतेसर-राजकोट ( जुनागढ़, 
राजकोट आदि ) )१ छदे। ? 
खिजडिया धारगी न ३७ | 
पारबन्दर राज्य की ४१। ४9 


४४-मैसूर राज्य द्वारा संचालित- क्‍ 
विरूर शिमोगा, चितलद्ग | देशीरा ० | ५४६ | ३-३ 


मैसोर देशीरा ० | २०४७ | ३-३ 
कोलार डिस्ट्रिक पर ६४ | २-६ 
मेसोर लाइट हक ,, श्७छ | २ 


बंगलह्लीर चिक कं० देशं ०, ३६ | २-६ 
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का बरोदा-राज्य दारासंचालिक- ... 

बडेलो छोटा उदयपुर देशीरा० | २३ | २-६ 
कलाम्ब, डमाई, कोसाम्वा |. 

आदि (बरोदा) 9, 8 5६ २७६ | $ 
निम्न लिखित रेलो का 

उसी नाम के राज्य खं-.. 

चालन करते हैं: -- 
४६ भावनगर रेलवे. _. | देशीरा० | २४० | हे-३ 
४७ जामनगर का ला ४७४ | +# 
३ जूनागढ़ ७ १९ १४० ११% 
४& मोग्वी हु &३ | २-६ 
५० उदयपुर-चित्तोड़गढ़' हि ६७ | हे 
५१ ग्वालियर लाइट... है र५० | २ 
५२ कच्छ रलये की हु ३७ | २-६ 
हक घोर - ११ ह ॥॒ द ११ " ज 99 
देशी राज्यों द्वारा संचालित ह ु 
रेलपथों का जोड़ ' ररर४ 


सारे रेलपर्थों का जोड़ ३३शदा 





उपय्यु क्त अली को सारांश यह है कि भारत में (१६-२रतक) 
३७,२६५ मोल रलपथ है । जो ३७,२६५ मोल है वे केवल पथ 
को लम्बाई [70०४८ 4.॥०५| को सूचक है। कहों कीं सेकडो 
मीली तक दुहरी, तिहरी लाइन भी है। सटे शनों पर ते अनेक लाइने 
हैं । सारो लाइनों की तो लम्बाई लगभग ५० सह ल्लमोल है । जो 
३७,२६४ सील रलप्थ है उस में १८,३१८ मील ५ ६ फोट चौड़ा, 
१५,२७१ मील ३-३२ फीट चोड़ा, ३,०४१ मील २-६ फी5चचोड़ा, भौर 


पएू० | भारत में रेलपथ 





इशप म्रील २ फीट चोड़ा रेलपथ है। इस ३७,२६५ मोल 
रुजपथ भे-- 


सरदकारी २६,७८० मोर, 

देशी राज्श का ४७,४७३ मोदय, 

स्वामी कम्पनियों का. ५४,७४५ मोल, और 

डिस्ट्रिहु बोडी का... २३७ मील, रेलपथ है| पर-- 
सग्कार &,०२२ मील का 
प्रतिनि'धे कम्पनियाँ. २०,१४१ मोज का 
स्त्रामों कम्पनियाँ ४,८्प्प मौज का, ओर 
देशो राज्य ३,२१४ मोल या 


संचालन और प्रवन्ध करते हैं | सरफार 3 &०२२ मोल का 
संचालन करतो है उसमे सरकारी रेलय ७६१५०, कम्पनियों जी 
११४४आर देशी रोज्यों को रप८ मोल है। प्रतनात्र कत्पणियाँ 
जो २०,२१४. मोल रत्यये का संचालन करी छ उसने सारकारो 
रेलवे १४८२८, देशो राज्यों की १०६६, स्थवामों ऋम्पनियां को 
१०१०, ओर डिसश्टिकयोड़ों की २३७ मील हैं। स्वामी कम्पनियों 
द्वारा जो ४८८८ मॉल रेलवे का संचालन हाता है उसमे सर- 
कारो रेलथे १२३३, . कम्पनियों की अपनो ६४७६६, »र देशी 
राज्यों को २५६ मोल है. देशो राज्यों द्वारा जो ३९१४ मील 
रलपथ का सश्लालन होता है उसमे सरगड्ारों ११७, कम्पनियों 
की १४० ओर देशी राज्यों की अपनी २६६० मील हे। 


३१ मार्च १६२२ तक रु० ७,१८,७१,६७ ००० रेलो में व्यय 
हुए हैं। इसमें ३७,२६५ मील तैपार रेलपथ के अतिरिक्त 
जो २१४७ मील रेलपथ १८२२ मे तैयार हो रहा था उसमें 


 पहिला' प्रकरण ५१ 
१-३-२&२२ तक जितना व्यय हो छुका था घह भी शामिल 
है । उपयक्त रकम का हिसाव इस प्रकार हैः--- 


सरफारी रेलपथ भे रु० ६,७४१,०७,००,००० 7. 


देशी राज्यों के रेल० में रू०. २५३,६२,५१,००० 
ञ>पनियो के रेलपथ में रु० ४८०,७१,१२,००० । मे 


»१ ३ $१$ 


डिस्ट्कु बो्डो के रेल० रूट १,३१ :०७,००० 


ये अड्डु सरकागी रिपोर्टों के आधार पर है। किन्तु वास्तव 
में इससे बहुत अधिक धन व्यय हुआ है। देशी राज्यों श्रोर 
कम्पनियों आदि के अड्डा में फेवल भूमि का मूल्य ही शामिल 
नहीं हे पर सरकारी रेलपथ के मूल्य में बहुत न्यूनता है 
देखो, तोसरा प्रकरण|। सरकारी रलो में व्यय हुए धन के 
विषय में पृथक प्रथक्‌ सरकारी रिपोर्टों मे भिन्न भिन्‍न अड्डू है । 
बार्षिफ रेलने रिपरार्ट के 79. 2/009070 92--22, ४७०! 
॥, ॥09- 4) अनुसार सरकार के रु० ५,०६,१२,०३,००० और 
प्रतिनिधि कम्पनियाँ के रू ७६,२६९,४७,००० [ आठो 
प्रतिनिधि कम्पनियों की पंजी ओर उनके द्वारा सरकारी 
रेलो के लिये लिया हुआ ऋण] लगे हुए हैँ। अथांत्‌ 
कुल रु० ५,८२,४१,५७,०००। इस रक्रम में रु० ३६,०७,२३,&६०पै 











| 709876700. (09. 809०7, 9६80... 

# ९, ९0007 ((92[-22) 70!. 7, ॥9.0७५5६ 4. 

के 89. 770०७ [902]-22] ४०/. !. 9. 9. 
कई पुरानी गारणटी कम्पनियों के रेलपथो का मूल्य सरकार 
से किस्तों द्वारा देना स्लोकार किया था | लगभग १५ करोड़ 
डपथे किसतो फे शोर उनके व्याज के प्रति बष दिये. जाते 
हैं । जो ३६ करोड़ दिये गये हैं, ५ %८ल किस्तों के हैं । 


५२ भारत मे रलपथ 





सन फनम--ानम०म>-म. 


किस्तो के जोड़ने से सरकारी रेलों का सूल्य रु० ६,२१,४८, 
७०,९६० होता है। पर उक्त सरकारी रिपोट में किस्तों. के 
३& करोड़ काट कर ही शेष रु० ५,८२,४१,४७,००० लिखे जाते 
हैं। १६२३ में जो धन किस्ताो का दिया है घह काटने से १६२२- 
«३ की रिपोर्ट में और भी कम सूलधन लिखागया है। अर्थात्‌ 
१६२१-२२ में ५८९॥ करोड़ रुपये लिखे गये हैं. ओर १६२२- 
२३ भें २श॥ कगोड़ रुपये ओर व्यय होने से ६०५ करोड़ रुपये 
लिखे जाने चाहिये पर लिखे गये है केवल ६०३ करोड़ ही; क्योंकि 
१६२२-२३ मे जो २ करोड़ रुपथ किस्ता के दिये गये वे काट लिये 
गये हैं | यह मूलधन को कम दिखाने की एक विचित्र राति है। 
इस सम्बन्ध में तीसरे प्रकरण भे विचार किया गया है। वाषिक 
रिपोट के असुसार किसतों वो रकम न काटने से ६२१ करोड़ 
रुपय होते हैं पर गट्रिचमेन्ट कमेटी के अ्नसार किस्तों की 
रकम न काटने से ६७१ करोड़ रुपये होते हैं । सरकारी 
आयब्यय के हिसाब में ६०० कगोड़ से भी कम लिखा हुश्रा 
है। यह समस्या इतनो जटिल है कि भारत मंत्री की कौंसिख 
के श्रथसदस्य भी इसे न सुलभा सके# ! हमने रिट्र च्मेट 
कपरेटो के अड़ू का ही उपयोग किया है। 


नियच्रण मोर प्रबन्ध । 


सारे रेलपथ [देशी राज्यों को रेलो के सहित-रेलथे 
धारा १(२), भारत सरकार के शासनाधिकार मे हैं [रेलवे एक 


3.0 ४७703 (/000, 7४०.) 370, ४० ,।, 9. 84-200. 
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-धारा-७(२)]। सरकारी आज्ञा बिना रलथे का निर्माण नहीं हो 
सकता[रेलव एक घारा १६(१) । रतल्ञपथों कानियंत्रण (१०७६००]) 
ओर निरीक्षण (४०)०7४४४:०.) पहले प्रान्तीय सरकारों 

' के पी० डब्ल० डी० विभाग द्वारा होता था । १८५१ से सरकारी 
रेलो का संचालन ओर अन्य रेलो का नियंत्रण ओर निरीक्षण 
पक सरकारी इंजी।नेंयर ((!००६४६०।७॥॥७ ॥:79॥0७०) द्वारा होने 
लगा। काय श्रधिक होने के कारण कुछ समय बाद यह काय एक 
डाइरेकर (/900:07/ 0 को फ्रमग्ष) के अधीन कर दिया 
गयां। मि० रोबटसमन जो यहा का र्लो के स सम्बन्ध मे 
विचार करने के लिये नियुक्त किये गये थे, को अ्रजुमति# के 
अनुसार सन १६०५ में रेलवे बोड़ की स्थापना हुई+। 
रलथे बोड में तीन सदस्य हैं। बोड भारत सरकार थी कार्य 
फारिणी (:500 ५४४४०, कासखिल के व्यापार विभाग ('०७फागाणा0७ 
#_गत ]0वप४७-७) के सदस्य के अधीन छ। बोडे भारत के सारे 
रेलपर्था का नियंत्रण ओर सरकार संचालित रेलपर्थों का 
प्रबन्ध करता हे | सरकार संचालित भिन्न भिन्‍न रेलवे समह 
का संचालन पृथक पृथक मेनेजर करते ४ । जेसे एन० डब्ल० 
रेलवे समृह का संचालन एक मेनेजर करता है। प्रतिनिधि 
कम्पनियों द्वारा संचालित रेलों का पबंध पृथक्‌ पथक कम्पनी 
के बोड ( (30 ४। 0 ०0 )7060 00॥'8) फरते हैँ | ये बाड़ लगााइडन में 
हैं। एक सरकारी डाइरेकुर आठो प्रतिनिधि कम्पनियों के 
बोडों का सदस्य है ।सरकारी डाइरेकर को सर्वापरि अधिकार 
(2०४०7 0६ ५४०४०) है । प्रसिनिधि कम्पनियों के समान 
ही खामी कम्पनियों द्वारा संचालित रेलों का प्रबन्ध होता है । 
$ 4000070800 8 //0]) 07४, 0. [0-0 ्ि 
| 03909 0970 ५०६,(४ै। 0४ 4993). 
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जो खामी काम्पनियां इजलैंड में संगठित हुई हैं उनके बोर्ड. 
 लणडन में हैं ओर जो भारत में संगठित हुई हैं. उन $े बोर्ड कलकत्ते 
बम्बई अर कराचयो में हैं। लगडन बो्ों ने अपना एक एक 
प्रतिनधि-४|८--संचालन काय के लिये यहाँ मेज रघखा है। 
एओट पर :। सारा कार्य भार निर्भर है । 

प्रत्रेण रेखये सपूद का संचाजन-कार्य कर विभागों में 
जिमिक्त है। सारे विद्वाग सरकारी मेनेजर अथवा कम्पनी है 
एजेंट के आजम हैं। [१] इस्िनियरिंग विभाग का कार्य 
रेलवे सडक ओर स्टेगन आदि को सुरक्षित रखना है। [२] 
करना “फप्रशनेकाउ जिनेयरिंग” विभाग का कार्य है 
[६| भाउ »। नियुक्ति, माल आर यात्रियों के आवागमन का 
प्रवन्ध ९.,:: फिक” विभाग का का: हे। इसी विभाग 
के प्रधासाव्यज्ञ को जनरल-ट फिक मेंनजर” कहते हैं । 
[8] हिाव किताब का प्रवन्ध चीफ आडीटर या 
चोफ अद्ाउम्टन्ट के अधीन है । [५| रेलथें के लिये 
आवश्यक पस्तुओ को संचित रखने का एक भिन्न विभाग 
है । यह विभाग चीफ-स्टोर-कीपर के अधीन है। [६] 
यात्रियों ओर रेजबे कर्मचारियों की सुविधा के लिये एक 
डाकूरी विभाग भी है। प्रत्येक विभाग के अधिष्ठाता के अधीन 
अनेक कायकः। से जनरल-ट फिक मेनेजर, के 
अधीन टी (फेक गेनेजर, डिस्टरिकू ट फिक-खुपरिंटडंट 
झादि | रेजय के एजंटो ओर मैनेजर की एक समिति है जिसे 
. रेलवे काम? जे कहते हैं । यह समिति रेलपर्थों के पारस्परिक 
सम्बन्ध 7 विषय मे विजार ओर निर्णय करती. है और 
रेलवे एम को ५७ थीं धारा के अल्ुसार संचालत आदि के 
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नियमोपनियम बनाकर उन्हें सरकार से खीकृत कराती है। 

इंजिन श्रादि को मरम्मत ओर अन्यकार्यों के लिये पृथक्‌ पृथक्‌ 
रेलपथों के पृथक्‌ पृथक्‌ कारखाने (४४०7४ ०.७) हैं। जैसे ई० 

आई० का लिलुबा में, जी० आई० पी० ओर बी० बी० सी० 
आई० का परेल (धम्बई) में, बी० एन० का खड़गपुर में, एन० 

डब्लू का लाहौर में और ओ० आर० का लखनऊ में है। 


भाडंका दियंचरण । 

यात्रियाँ के लिये चार दर्ज हैं पर माल के लिये पहले पांच 
दज थे ओर अब १ आअप्रिल १६२२ से दस है। मालको प्रथम श्रेणी 
(१५४४ का भाड़ा सबसे कम है। अन्य थ खणियों का क्रमशः अधिका- 
घिक है। अर्थात्‌ १० वीं श्रेणी का सब से अधिक है। पत्थर 
लकड़ी, कोयला, घास, अन्न, नमक ओर तिलहन आदि प्रथम 
श्रेणी में हैं । गुड़, खांड, मिठाई, कागज, जूट, आटा ओर लोहा 
आदि. दूसरी श्रेणी में; जल, तेल, फल, सोड़ा आदि तीसरी 
श्रेणी में, ऊन, मदिरा, मशीन, चमड़ा, रुई आदि खोथोी में 
घ॒त, कपड़ा, दूध आदि छूटी में; मोटर, रेशमी कपड़ा, आदि 
आठवीं में; घडी, बाजे, दियासलाई आदि नवमी में; ओर रसा- 
यनिक द्रब्य आदि दसयीं भ्रेणी में हें। वर्गीकरण (]988 
[08/४0० का प्रधान आधार वस्तु विशेष का मूल्य है । इसके 
अतिरिक्त और भी कई कारण हैं। अतए्य एक 
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कई 





! ही वस्तु का स्यूनाधिक - भाड़ा लिया जा सकता है । जेसे रुई 
: की ग्रांठ चौथी भ्रेणी में हैं. पर खुली हुई रुई छुठी श्रेणी म॑ है। 
' इंसका कारण यह है कि खली हुई रुई को रखने के लिये 
अधिक स्थान की आवश्यकता होती है अतएव भाड़ा भी 
अधिक है। भुड़ और खांड़ का एक ही श्रेणी में होना कहाँ तक 

उचित है वह समझ में नहीं आता। मदिरा चौथो श्रेणी में है 

पर जल तोसरोी श्रेणी मे ओर दूध छुठी श्रेणी में !! यात्रियां 
और माल का भाड़ा सरकारों आज्ञानुसार लिया जाता है। 
 मालका वर्गीकरण सरकार करती है प्रत्येक वर्गफे लिये सर- 

कार ने कम से कम [ )४एएा ] ओर अधिक से अधिक 
... [ ॥७५४॥४॥ ] भाड़ा नियुक्त कर दिया है।-- 


: श्र अधिक से अधिक भाड़ा कम से कम भाड़ा 
प्रति मन प्रति मील प्रति मन प्रति मील 
' पाई पाई 
हक 2 क १० 
श्र मा बा ॥ १०० 
हि जज | 
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न 88. न 

ते सश्लालक्ू-एजेंट था मै नेअर--दग विशेष की वस्तु 
के लिये उपय्पुक्त 'कपम से कम' और 'अरविह्ू से आधिक' माड़े 
के अस्तग्नंत इच्छाहुलार भाड़ा ले सकते है | 


(२2 

८ 

ढरिप 
॥ 

/ँ । 
) 

हर 

2 एड 

बचत 


कि 


यहां की रेला से एया दधं में ( “6४१ 
ड०,२३,००० यात्रियाँ ये यात्रा कोई ६ 
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का आवागमन हुआ; कुल आमदनो ( 07088 ०७77778 ) 
&२,८८,६७,००० रुपये हुईं; ' संचालन व्यय ७०,७६,६४,००० 
रुपये डुआ। शेष आय २२,०८,७२,००० रुपये हुई। श्रोसत 
में प्रत्येक प्रथव श्रेणी के यात्री ने १२१ मोल, दूसरी अंणी 
के यात्री ने ७४ मील, मध्यम श्रेणी के यात्री ने ४ मील और 
तीखरोी अरंणी के यात्री ने २७ मील यात्रा कौ [ ४४. 0000॥५, 
(।902-2: ) ४०. 77, 09.0०॥४प४ 8 ४०५ 9. | । 





दूसरा प्रकरण । 


निर्माणोदर श्य क छोर परंशाम। 


श्ध (20-०८ ५ ए 
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संसार के भिन्न मिन्न देशों ? रेहये का निर्माण कहीं राज्य-- 
सरकार-द्वारा, ओर कहां देश के धणिक्त दारा हुआ है। 
राज्य के ओर घनाठ्यों के मिशाशोदेश पिभिन्न होते हैं । राज्य 
राजनेतिक दृष्टि से ओर घरिद छापने धन से लाभ उठाने 
फे उद्दश से रेलवे बनाते हैं । राज्य हारा सेलये फे निर्माण 
होने का एक मात्र उदेश राजनेतिद सास ही नहीं, परन्तु 
राजकीय आय की वृद्धि ओर जनता को सुखसगरि भी है। 
अनेक देशों मे राज्य अपने निर्मित रेजपर्थों छाण शा>»िक साम 
की लोभ-लालसा न रख कर सब झाधरण फो धछिर से 
अधिक खुज शोर सुविधा पहुंचाना ही श्पत्रा कतेब्य समभते 
हैं ।धनातक्यों का उद्देश्य प्रधानतः शार्थिक लाभ ही छोता है। 
सहां की रेलो का निर्माण सरकार श्रारा छुशा है। यदपि आदि 
में धन इक्लेए्ड के धनाड्यों का था किन्तु ईस्ट इन्डिया कम्पनी 
उन्दें निश्चित लाभ देने को याध्य थी । श्रर्थांव इृद्चतैर्डचार्लों 
को उनको पूँजी का निश्चित लाभ मिलता था, अतएथ उनका 
घन सरकार को ऋण दिया हुआ समझा जा सकता है। शीर 
ऋण द्वारा निर्मित वस्तु छुणी दी सम्पत्ति होती है पक्मि 
अऋणुदाता को | अरतु । 
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रत्थे व्यापारिक ओर झौयोगिक उन्नति का एक अत्वन्त 
मध्त्वपूण अद्ग है। य३ रेलो का सचालन देश फे समुत्यान 
» समुद्र श से छुचासरूप से किया जाय तो वेश का झनि्ये- 
चनोय उपकार हो सकता है। प्रधंशास्त्र की भिन्न भिन्न सम- 
स्पाओं से रलये का बहुत घनिए्ठ सम्बन्ध है*-]0)० ॥0७ १४ 
१७५ ७ |0000779  शव00ए वंगर0-ए०४0॥ एी शद्यां०पे 800 
6 35]000860व [90805 66 ७०0॥0070 ]0,--880907०, 9. 7. ॥ 
भा भाग ([)98700 ० |, ७)0प7), वस्तुओं की उत्पसि 
(2"0000६40 ५ सम्प्रविभाग ()7807779060 पे) और वस्तुओं के 
उपयोग (00:77 ४ ०7] आदि से रेलवे का बहुत कुछ सम्पके 
है । सके के समस्वन्ध में यहां तक कहा जाता है कि 
मागय जाति फे हित के लिये रेलथे के समान श्रन्य कोई 
;विष्कार अदादाच नहों हुआ | वस्तुतः रेलों ने संसार 
थे एस प्रकार का युगान्तर उप्थत कर दिया हँ---एक नवीन 
[पट रचदी हे] । रत के श्रत्मभ्य लाभो के घिपय में प्रायः 
सती अधशास्प्ष सहमत है।। रेलते से प्रधान प्रधान लाभ 


लि 


ये होते ६; 
(१? ) यात्रियों ओर वस्तुओं के आवागमन की झुविधा। 
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दूसरा प्रररण दर 

(२) रेलवे जन्य नवीन कारयक्षोत्र उपलब्ध होने से देश 
वासियों का मानलिक विकांस ओर आर्थिक अभ्युत्थान। 

(३ ) रेलये की आवश्यक वस्तुश्ो के लिये मांग उत्पन्न 
होने से और रेलवे द्वारा प्रत्यक्ष सहायता मिलने से देश फे 

उच्चोग धन्धों का परिष्कत श्रोर उत्तजित द्वोजा ओर . नथीन 

नवीन उद्योग धन्धों का डटमव । 

(४ ) देशी ओर विदेश है ह 7र सो अभिदृद्धि हे 

(५ ) दुभिक्ष का दमन, ओर कृषि-कृषकों का उत्क्ष । 

(६) देश से सुख-समद्धि को दृद्धि ओश्रोर स्वतंत्रता. का 
संरत्तण । इत्यादि । 

एक अमेरिकन लेखक का कदता है कि “रशिया मश्न- 
रिया को अधीन करने के लिये रेलवे का उपयाग करता है। 
फ्रशिया का रलपथ संधि के कठोर निग्र्मों से डसपवी 
रक्षा करता है | टिगरिस को खारी के रेलपथ म॑ धतल घन 
व्यय कर खमनी यहाँ यूदप का ब्यापार-केन्द्र स्थापित कर 
लाभ उहान। चाहतो है। जरम्न लोग अपने देश में राष्णीय 
संगठन के लिये रेल का पिस्तार कर रहे है | कनाडा संहारफ 
ड्प टियो के प्रतियोग म॑ रत्नों का प्रयोग कप्ता है| ।” जर्मनी 
ओर बेलजियम में रलो के कारण श्रख्य पंजनक उद्नमति हुई है।। 
संयुक् राज्य अपेरिका को घतमाव सुव-सम'झे का भ्रधिकतर 
भ्रेय वहां को रेली को हो है# । निष्फष यह है कि विदेशों 


न ७ज ७७$-+ज--++ अचल ज तन जननरितकर ०8 -क्‍3...-+०-०३+७५०४०००---+ ८-+«+*+--०५००----०--००७ -००५-०००क-+ /2००००-- -..>- +७ -+++०८०+++-«०७-«->-.-++“त+त> 
है & >>रनलतनत जन जलन कन 


_ ०9४००; (६५. [,088[8000, 0. 8-8 
त 7०. 4.]0४0 (6०729--27५॥06 707880+, 
[588767]96; ४7808] 2200%, ७, 20]. 
के रण, 708000४ [904],-007036: )३४. 77509॥8!0 ४४, [, 48. 
औ669075 0४, 4,028!80070, |). 8-4, 


दर भारत में रेलपथ 


&0+-2७०३००२०-०४--०+०६ ++-४-- 





में रलवे के कारण सुते-शान्ति, स्वतंत्रता अर सम्पत्ति का 
झुभागमन हुआ है। विदेशी रेलों ने बेकन के 'रेलवे के कारण 
जाति का समुत्यान होता है' शब्दों फो अक्षरशः सरिता 
किया है। और यह असंदिग्ध रूप से कद्दा जा सकता है कि 
आधुनिक सम्यताभिमानी देशों फी डन्नतावस्था का प्रधान 
कारण रेले ही हई | किन्तु यद कहना कि रेलो के कारण भारत 
की आशातीत, अ्रभूतपूषे ओर अनिधघंचनीय उद्नति हुई हे 
' ख्वंधा अ्रसत्य अतः भ्रान्तिमुलक है| घास्तव से रेलो के कारण 
भारत का क्चित भी उपकार नहीं हुआ, किग्तु निस्‍्सनन्‍्देद 
चिन्तनोय अ्रधोगति अवश्य हुई हे। 
पक अंग्ेज़ लेजक का कहना है कि 'रेलवे जन्य यूरुप 
शात्य न्वित उन्नति देखकर लोगो को भारत में भो रलवे की 
थ्ावश्यकता प्रतोत हुईं, पर भारतीय रेलो में विदेशी पूंजी के 
उपयोग से कितसी भयंकर हामि होगी, इसका न तो शासकों 
ने घिवार किया ओर न इस झोर झथशास्त्रह्गों मे ही ध्याम 
दिया ! रेलो द्वारा धन-शोषण के रूप में भारत के हृदय का 
जो अपिकल रक्त-शोषण हुआ है ओर जो ओ्रौद्योगिक पौरुष 
स्रोत शुष्क हो गया है, उस महती क्षति की तुलना भे रेलये 
. के लाम सर्वथा अपर्याप है& ।' यही नहीं, किन्तु हमारे देश के 
सामाजिक ओर साम्पस्तिक अक्ञ-प्रत्य्ों के जजरित होने का 
मूलभूत कारण रेलये ही है।। प्रामीण-हीवन और वहां के 
उद्योग धन्धों के सबनाश फा, वहाँ की स्वच्छु जल धायु 
के दूषित होने का पक मात्र कारण रेकये है। रसथे ने 
॥ [02700 ; 70 ॥॥0[87 ४770740, 9. ॥7-78, 
[702709, 0. 204-6 


 इसरा प्रकरण ६३ 
घर्ण-डयवस्था को अतल-वल में डुबाकर देश को अकर्म्य 
बना दिया है । सर दीनशा धाचा का कहना हे कि 'रेलवे के 
कारण भारत की जो दुदशा हुई है, वह भीषण रूप से अपरि- 
छिन्न दीख रधे है। जो जनता संतुष्ट ओर सुखी थी, चढ़ 
आज रेलवे के कारण उद्योग धम्धों के नष्ट होने से 
मशरों के रूप में परिणत हो अत्यन्त दुःखमथ दुरायष्या की 
प्राप्त हो गई है!।< « 'रेलों के कारण उद्योग धन्धों के नष्ट 
होने से भारतवासियों के लिये आजीविका का एक मात्र 
साधन कृषि रहगया है। इसका दुष्परिणाम दुर्भिक्षों की वृद्धि 
के रुपए में सम्मुज है।।' + + भारत में रेलों का निर्माण इतनी 
शीघ्रता से हुआ कि अनता को यह अब लर ओर अवकाश ही 
नहीं मिला कि वह नबीन कमक्षेत्र मे पईुंख कर संस्थापित 
हो सकती । भ्रतपव उद्योग धन्धें के उच्छिन्त होने के अझति- 
रिक्त, औय के श्रन्य मार्ग भी अ्रवरोधित हो गये।! जिन 
महाशय के ये शब्द हैं, वे आगे लिखते हैं कि 'रेखये फे शुष्प- 
'रिगामों को संक्षेप में यो कह सकते हैं कि एदचिस भारत 
स्वयं अपनी आवश्यकता पूरी करता था पर अश्रय सह विदेशों 
पर अवलशण्बित है। जेसे पहले घस्त्र चहीँ बनते थे पर अब 
इंगलेणड से ज्ञाते हैं। पहले वह घन धान्‍्य परिपृण था, हाय 
वहां दारिद्र-देवका अभिनय होरहा हे) इस प्रसंग से सदाप्मा 
गांधी के शब्द विशेषतः ध्यान देने योग्य हैं। शापक्रा फरझा ह “रखे 
न +तीं तो अभ्जों का पञ्मा भारत पर इतना दड़ ना है! सकता 
था । प्लेग का फेलना, दुर्भिक्ष, महँगी और भ्रकाल मुप्य हः दि का 
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६७ क्‍ भारत में रेलपथ - 
कारण रेले दी दे । रेलो के कारण तीर्थस्थानों की गंदुति हो 
रही है। पहले यात्रा करना कष्टसाध्य था अतपव सच 
धार्मिक ही तीर्थ स्थानों को जाते थे। अब तो त्ीध द्ोच्न 
बदमाश गुण डो के अड हो रहे हैं ( भारतीय स्वराज्य )” । 
यहां को रेलों के श्रनक सोषण दुष्परिणामों का विद्चार करने 
पर यह सार निकल्ञता है किः- 

[१] रेलो ने देश की। स्वतंत्रता की रक्षा नहीं की 


किन्तु देश को चिरकाल के लिये दासता की शृद्धला से अकड़ 
दिया । 


[२] रेलो में व्यय हुई पूँजी के प्रतिफल में श्राय नहीं हुई 
पर अत्यस्त हानि हुई ओर हो रही है ! 

[३] देश के धनिकों को लाभ नहीं हुआ, किन्तु विदेशी 
पूंज्ो को उपयोग किया गया जिससे देश का श्रकथनोव झहित 
दो रहा है ! 

[४] पय टन में खु् और खुबिधा तो कहां, परन्तु निस्स- 
हाथ तीसरे दर्ज के यात्रियों के साथ पैशाचिक जुल्म दो 
रहा है ! 

[५] माल के आवःगमन मे एक नहीं, श्रनेक वि्न-वाधाएँ 
और अखुविधाएं है .! 

[६] देशवासियों को रेलयेजन्य छत में स्यान नहीं मिला, 
किम्तु विदेशियों को अत्यधिक वेशन देकर नियुक्त किया सया 
जिससे ऋोर अनेक हानियों के अतिरिक्त देश को अत्यधिक 
आर्थिक ज्ञति हो रही है | 


[७] रखे को आवश्यक पस्तुएँ यहां नहीं क्रीदी जातीं, 
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अतरव यहां के उद्योग धन्धों का विश्नास नहीं हुआ । 

[८] देशी उय/पार और उद्योग घन्धों की उन्नति नहीं हुई । 
हां, रेसघे ने उन्हें समन्नतः झचश्य नष्ट कर दिया ! 

[8] देश में सुख समद्धि की अ्रभिषृद्धि नहीं हुई, पर देश 
निस्सम्देह दीन-दुबेल हो गया है ! 

[१०] कृषि श्रोर कृपकों का अभ्युद्य नहीं हुआ, जो हुआ 
बह उनके प्रति कुठाराधघात ! 

[११] दुभिक्ष का दमन तो दूर रहा, पर दो रही है उसको 
दुदमनीय उत्तरोक्तर वृद्धि ! 

शर्थात रेलों के कारण विदेशों को जो जो अलम्ध लास 
हुए, भारत केवल उन्दीं से घश्चित नहीं रहा परन्तु रेलवे ने 
भारत को ग़ाश्त कर दिया ! 


इन बातों को सविस्तार बिवेचना श्ागामी प्रकरणों में 
की आयी | इस प्रसंग में तो इतना धो विचार करना 
आवश्यक है कि यहाँ अन्य देशों से घिपरीत परिणाम होने का 
करण क्या है ?! यदि सच पूढ़ा ज्ञाय तो यह असंदिग्ध रूप से 
कहद्दा जा सकता है कि उपय क्त भीषण दुष्परिणार्मों का एक 
मात्र कारण निर्माथयोइश को विभिन्नता है। रेलवे बनाने का 
मलभूत उद्देश्य भारत का लाभ नहीं किन्तु इ गलंड का लाभ 
है। अर्थात्‌ यहाँ के उद्योग-घधन्तों को नए कर अंग्र डी बस्तुओं 
का यहाँ अधिकाधिक प्रखार करना; इ गललड के कारणानों के 
लिये रुरई आदि दकाच्या ट्ब्य प्राप्त करना; हमारी दासता के 
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बन्धनों को सुटढ़ ओर सुदीर्ध बनाना; इ गलेंड में निरथंक पड़े 
हुए धन को उत्पादक बनाना; यहां की ग्लों के लिये 
झरावर्यक वस्तुएं इ गलेड में तैयार कराकर वहां के कारणजानों 
की उज्ञति करना; श्राजीविका रहित अनेक अयोग्य अंग्र जा 
को यहां के रेलवे काय के प्रतिष्ठित पदों पर वियुक्त कर उनके 
ऊवन निर्वाद के लिये मार्गोद्धाटन करना; उपनिवेश को उन्नति 
के लिये भ्रमजीवियाँ को एकचित शऔ्ोर उन्हे यहां से निर्यात 
करने का साधन प्राप्त करना; ओर ध्रिटिश साम्राज्य फे विस्तार 
के लिये संसार के भिन्न भिन्न देशों में युद्ध करने के लिये यहां 
सेना का ससंगठन करना; इत्यादि उद्देश्यों से यहां रेलवे का 
निर्माण हुआ है। यद्यपि वर्तमान व्यवस्था, जिसवा चित्र 
चित्रण थ्रागामी प्रकरणों में क्रिया हे, इस बात की साक्षी देतो 
है कि निर्माण के मलउद्द श्य उपय क्त ही थे न कि भारत का 
हित, तथापि विषय को गन्सो रता और मदता के कारण उक्त 
कथन को पुष्टि में +िज्ललिखित कुछ महत्व पूरं बातों पर 
पिजार करना प्रमावश्यक है, जिसले निर्माणोदेश के विषय 
में सन्देद्द ओर संशय को क्रिंचित भो स्थान न रद्द सके:-- 


(१) भारत में अंग्रेठी शासन प्रणाली का चरम रूदव। 


(२) ईस्ट इरिडया ऋभ्पती ओर उसके पीछे अंग्रेज 
सरकार ( )76043/ (30५४07॥070॥6४ ) की भार व सस्बन्धो आशथिक 
नीले !/४3००७) ?०!०५. | 


(३) निर्माशोरेश के सम्बन्ध में आ दे प्रवलतकों का कथन 
झोर झनन्‍्य अंप्रओ का इस विषय में मत। 


(४) यहां रेलवे की आवश्यकता ? 
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(४) असामयिक निर्माण । 
(६) अंप्र ज व्यापारियों का दृस्तक्षेप । 
(७) गारंटी कम्पनियों की शर्तें । 
(८) प्रत्यक्ष हानि होने पर भी रेलथे की उक्तरोक्तर वृद्धि । 
. (&) भाड़े को बिषमता, योरों की नियुक्ति ओर आवश्यक 
घीजों का इइ्॒लेए्ड में खरीदना । 
(१०) विदेशी पूंजी का डपयोग | इत्यादि । 


(९) शासन प्रणाली का चरम लक्ष्य । 

भारत में अंग्र ज्ञौ की शासनप्रणाली का मल उद्देश्य स्वार्थे- 
सिद्धि है । उस सिद्धि की प्रक्रियाओं से भारत का कितना 
ही अनिष्ट क्यो न हो, परन्तु उससे शासक बिलकुल 
'विचल्ित नहीं होते । १६२० में कवान्द्र रवीन्द्रनाथ ने यूरुप से 
लिखा था कि “यहां झाने पर यह तो स्पष्ट हो गया हे 
कि दम मांसाहारी जीव के चहुल में फेस गये हूँ। पञ्जञाब के 
हत्याकायूड के सम्बन्ध में पार्तियामेन्ट मे जो विचार हुश्मा 
उससे प्रत्यक्ष है कि शासकों की नस नस में करता का संचार 
हो रद्ा है । डायर के नर-संदार को अमानुषिक अत्याचार 
कह कर भी उसको भूरि भूरि प्रशंसा करमा ओर यहां की 
इ्त्रोजोति को भी हमारे रक्त के लिये विपासाकुल देख 
कर मुझे अत्यन्त विस्मय हुआ है । इनसे दमारे हित को आर 
करना केवल दुराशा मात्र है (बहूला 'प्रधाली)।” १ १ 
“भारत में ऋंध्र जो के शासन का उद्देश प्रथम भाश्त का ऋण 
झन्त में अंग्र जो का लाभ नहीं, क्रिन्त आदि, अन्त, सत्र 
और खबदा अंग्रजों का ही लाभ है#।"” % » » ४ 
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# ) 879, 9. 36; (77088: 90|6-५90०५४$ २४ 70008, ७9. 0 


ध्ध्८ भारत में रेलपथ 


हमें यंह स्पण्ट खोकांरट करना चाहिये कि हम (अंग्रेज) भारत 
में अपने लाभ के लिये राज करते हैं” ४ » “हमें इस वात 
का ससांहस प्रतियोद करना चाहिये कि हमे भारत में भारत 
के लाभ के लिये शासम करते है! क्योंकि ऐसी मिथ्या बातो के 
कारण विदेशी हमाश (अंग्रेजों का) डपद्ांस करते हैं।।' 
और भी कई श्रंप्रेडों का यही मत हे#। लाड सलिसबरी 
से, जब ये भारत मंत्रो थे, भारव खरकार को लिखा कि 


“भारत का रझरू अवश्य निकालनओं चाहिये- 50079627ए 
0०६ 00800 407 470॥8 8 णरातव59 700. 2600 /8]777], 675॥ 


--++>--+तत> 


पृं' /070670 [89]07; 470 #प४ए709 0: व608, (४०076090॥7. 07- 
877 2/0४0७9 इएष४हइ [88], 474-॥60; 
| 0७]6837॥, ४. 42,, “५०:०७ 0६ ]0443 7 ४॥.[689], &042 
# ].0 ग्रि7श2783 य0 वंग्रव, कै०३७7।78॥897 8०५३० ७, 
0,६4४ (4888), 499; 
“[%9 (77466 87. $06 ४०:+% , (४०77॥0)) +092 &2786, 
»7 []802 ], 244; 
3, के, (78706 907 78 "वृ्रत5, 60870 8] छाते 5605377 
)0क्राशाए0ाणाह हि0९0एछ, एएए। [4878], 8987-86; 
05. ह. फ्ढठ000; “बर0)9४5 छिपा'8 78808070 286860 ', 
१४०8४7॥78507 १७४७ ए, ०४॥,07 [8697], 857<-86; 
कऔएीपघए 9७900: वशावा8 छण्पे06ए छ08 ४०” 
“-+7700089708 8 0 070 (०5४७ (४0]07798] 4॥86[- 
४058, ४४४77 []908] 
(700726 (7987098 “[80 ५४॥०० 0: 77088 80 7002]987 0 ,”' 
स्‍१70090776% (/07४पाएछ 40ए0 ७, व [870],227-38 85 
44, काकवाएठ दीछ।) [089 007709007607 श58] 
007%780फ:ए स्‍80४70 ज़, झएाएइ [[98 ], 270-89. 
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'सलककुकाओ 





बड्भाल के शासक झोनशोर ने स्वीकार किया था कि अंग्रर्जो 
के शब्लन का उद्देश केवल स्थाथ लिप्स! है&। यहाँ की 
कार्यकारियी कॉसिल के भूतपूथ अर्थ सदस्य के शब्दों में 
अब भी बहुत से अंग्रज्ों का यद कहना है कि भारत को 
अंग्र जो मे विजय (?) किया झतः उसका शासन डसी प्रकार 
होना चाहिये जिसमे इृश्टलैन्ड का शित हो।।' 

इम बातो से स्पष्ट है कि भारत में अंग्र जी शासनप्रणाली 
का चरम तादय स्वाथ-साधन के अतिरिक्त कुछ नहीं है । इस 
स्वार्थ-झओत को अधिदिन्न प्रधाहित रखने के लिये हमारा 
निरबंयता से दमन किया जाता है। यहां के अत्यथिक ओर 
अनावश्यक सैनिक व्यय का, जो संखार में सबसे अधिक है, 
कारण भारत को परचक्रों-विदेशियों के झाकमणो--से रघच्छा 
करना नहीं है|। महान सेनिक शक्ति बनाये रखने का 
प्रधान प्रयोजन भारतवासियों को दमन करना ही है, जिससे 
साथ-सिद्धि को प्रक्रियाओं में छिसी प्रकार की विप्न-बाथा 
उपब्थित न हो सके | इसी कारण झनेक दमनकारी प्रखंड 
कानन& बनाये गये है-.[0 890070 ०7 गाक्वां7७77 ४:0859 


कक कक +ज+4->+--+न-न-+७-०००+१०>ल०49 ने जहा 


95070) [00870 ै//877'8, 
0९ छ़05) (४00. १99075, ४०!, 47, 9878 84:29. 

[,0"4 4,870800970,.---2809४), (४09. _४9]907%, ४०।. 7४, 
0578 8996 [॥08॥; 778 07वे'8 720080, 9. 04] 
899298 908॥0 ?778070978 [१920०]8040708 [0 0५ [868] 
00850 7807078 /९०६ 84 07 ]890, 8 छत 8 ०६ 8५8 
7?79583 ४70 [30008 ९०४ 25 ०७८ 807, 4 ०६४ 922. 
4॥0 वस5500 २0:४%7०0033 /06 9 05 4670, 
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8१ ४8708808 [(07067074 659007040407 ७70 ७६0. ] "४७ 
77080 20 900 ॥7 0]080 १0887॥ ४ पर 877 ई0706 छ7वते 
-799708807.--07058:. 90[7--5098. 4॥ 4709, 9. 6-7॥ 
प्रसिद्ध रालट एक, पंजाब का हत्याकारड, मारशल ला, हन्टर 
कमेटी-रिपोर्ट, उसपर पार्लियामंट में विचार, और डायर 
फरणड आदि ज्यलन्त उदाहरण उपय्यंक्त कथन का समर्थन 
करते हैं। अत शासन के मुलभूत उद्देश्यों पर विचार फरने 
से सहज ही समभ में आजायगा कि रेलथे जसा महत्व- 
पूर्ण काय शासनोददेश के अन्तर्गत ही है न कि दमारी द्वित 
कामना से । 

(२)कम्पनी और संग्रेज सरकार कौ श्रथ नीति। 


रेलवे निर्माण के समय और उसके पूर्व और पश्धात्‌ ईस्ट- 
इंडिया कम्पनी की जो अथनीति थी और अँग्रेज सरकार की 
जो अर्थ नीति रही है, उससे भी रेलवे के निर्माणोद्देश का 
सच्चा पता लगता है | कम्पनी ने किस कुटिल कूटनौति, घृणित 
उपायो और नुशंस अत्याचारों द्वारा भारत को अपहसत 
क्रिया--डस पर शासनाधिकार प्राप्त किया--उसका रोमाअ- 
कारो विवरण अप्रासंगिक है | यहाँ तो कम्पनी की तत्कालीन 
अर्थनीति के सम्बन्ध में ही विचार करना है । यद्यपि हेस्टिग 


पौछे के पृष्ठ से 
20798] (०१०७ [4 07 898], 860. 424 / 870 58.8; 
(774778] ?7000 3070 (४0009 [8 04 898 ], 800. 08, 44; 
पफ6 ए5७9038 ४७ 5प7४0870068 /॥0०४, 6 07 908; 
(१७. ],8 ७9 7073., (०४ ]4 074908, 8 0 922,8 0£93. 
563 00घ8 ७३४ 9898 (050, 40 0: 9]] कोर 07708 4९६. 
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"का महाराज गन्दकुमार को फांसी देता, अवध की बेंगम के 
साथ अत्यन्त निप्ठर व्यवहार और रुह्देलखणड के विध्येंस के 
लिये सैना-विक्रय आदि अर्थ-नीति के ही अइ थे, तथापि इन 
बातों की विषेचना अनावश्यक हैं | इस प्रसडू में इतना लिखना 
ही पर्यात है कि (१७४० से १८०० तक झँग्रे जी का प्रधान काये 
भारत के घन का ओपहरण करना था। किस मार्ग से धन प्राप्त 
किया जाय, यह वास्तघ में कोई प्रश्न नहीं था#।' किन 
विकथ युक्तियों द्वारां धन-शोषण किया गया, इसका अनेक 
अँप्र जो ने ममंस्पर्शी शब्दों में उटहेख किया है। उनके लेखों 
को आज कौन पढ़ता है ? आदम स्मिथ के ठेख+ फेषघल पौरा- 
णखिंक गाथाएँ रह गये हैं| | बक [72 !!777:०] और मेकोले ने 
भी बहुत कुछ लिखा है। ! उनके श्रत्थ पस्तकालयाों की शोभा 
मात्र हैं! उनका पढ़ना गिविस के “रोमन साम्राज्य का पतन! 
[0700:70३8 [089]76 800 ॥7७])। 0 ४9 ]!0785958.] के समान 
समभा जाता है |! यद्यपि बक आदि के लेख हृदय ग्राही हैं तथापि 
उनका सम्बन्ध आजकल हमारी आँखों के सामने ओ हो रहा 
है उस से क्या हे, यह लोग नहीं समभते$ 


वारिन हेश्टिग के पास ऊब अपना ओर सेनिकी फा 
वेतन देने को भी धन नहीं रहता था, तब भी उसे करोड़ो 
रुपये येन केन प्रकारेण यहां से इंगलेंड भेजने पड़ते 


*# 2270५9, ए, 24. 

| किया ए०३)४७ 0 २०७६४0708, 37. ]0, (४७४७७. पद. 
+ औ0एव07ब्रावे; (७0१६. रण वछतदा9, 0. 428. 

बा 900 [209 070; (६० 8७9७; 8507998 ७7 (४ए७. 
$ क्‍)909, 0. 55. 


शक 


७२. भाग्य मे रेलपथ 
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थे# | कम्पनो क प्रतिनिधि बात वात में घन का अपइरण करते 
थे। | भारत2ासिर्यो का जो शताब्दियों का संदित घर 
अँग्र जो ने लुट कर छणडन भंजा, उसके मूल्य का अनु मान 
करना श्रसम्भव है। हां, घद अरबो रुपये खे कम नदी था-पयूरुप 
में उस समय जितना धन था उसके परिमाण में वह बहुत 
अधिक था| सम्भवतः कभी किसी को इतना लाभ नहीं हुआ 
ऊितमा अंप्र जो को यहां फी लूट से इआ। | 


१८५७ के सिपाही विद्रोद का कारण गाय ओर छूझर को चर्बी 
निश्नित्त कारतूस थे। श्रर्थात्‌ विद्रोद का कारण इ्ंग्र जशासकों 
का दोष और प्रमाद था। पर विद्रोह-दमन का ब्यय भारत 
से लिया गया) ! अनेक अर ग्र जो के मत से भी यह न्यायोचित 
नहीं थागा | साप्नाज्य की बूद्धि श्रौर प्रतिष्ठा के लिये थिदेशो में 

जो युद्ध हुए उनके ध्यय के करोड़ों रुपये भी भारत को देगे 
पड़े &&.| सारांश यद है कि भारत के धन का अपहरण निर्व॑रता 
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कौर निलेज्जता से किया गया। ओर अब भी प्रति वर्ष 
अतुल घन्र का दीहन ओर शोषण. होरहा है।इस दोहन के 
सम्बन्ध में १४ वे प्रकरण में लिखा गया है। यहां इतना 
लिफ़ना ही बहुत है कि इस घार्षिक दोहन (77०77) को कोई 
२५-३० करोड़ बताता है और कोई अरबों रुपये | उदाहर- 
“शार्थ देखिये-- 
3०-४० करोड़ रू०-- 
पं, है. तिए7१7॥9374 0090078 ॥0 /96800, ]900 (४870 07ए 
[१0४३0 ए , एप (880) 9. 05. 
580, 8] 578॥8 [| जा8४४ 7] 40443, औ.7978, ह%ह शाता 
रा (४907), 9. 604. 
कि 4॥॥600076 औऑ07780708 770 0गणागा70 47&78007 0 
' 23॥078 [4.94व |, 9. 208. 
व्‌॥8 650ए87०७8 0। 9१43, [037४ ]]09 2४७४ ४५४४॥0, 
हे 77 [879], 9.  8%#. 
728787700587ए (0608098, 40) 587., 70], 7]7 [892.7, 
८०]. 406. 
१५७०-६० करोड़ रु०--« 
एप. ऐै. प्रष्णप्रवाण& घी 8878 7052८४ ०६ 08 [4888], 
9. 90--98; 489, 9. 284--8, 
“ी. वें #800॥ हैक कयफ़ाए0 79609 /#छतव, [9], |. 
6-65, .. 
॥8. [8५88 वाता॥ 8बघ0 वछा 908, 0०४क्रांतइठए 
१७५४ ज, 057,077 (।897), ७. 9408. 
शक शरव रु०-- ु 
7, 5, 8999; 709 किगंडछ०] ता [9व8, 900 (८च एफ: 
ए४७७, डाए (888), ६. &, ॥6. 
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तीन अरव रु०-- 
0, 889866]]; 77व8 पणव०७7 छ740680 2प०, 7700960728 
9०४ 009 098) (0079) 7800009, हएजुएय। [4906-7], 
290, 
कुछ भी दो, इसमें तो कोई सन्वेह् नहों कि यह वार्पिक 
दोहन ६०-७० करोड़ से कम नहीं है।इस दोहन के कारण 
[ बंगाल के एक झ्प्नज़ शासक के शब्दों में ] भारत का सुलझ 
समृद्धि का सुसमय खप्न की सम्पत्ति के समान हो गया हे#! 


१७५७ के पलासी-युद्ध की विजय के पश्चात्‌ कम्पनी के 
गौकरों ने बिना ढय टी व्यापार करना आरम्भ कर दिया था।। 
यह कार्य बंगाल के देशी व्यापार के लिये इतना अनिष्टकारक 
था कि वारिनहेस्टिग को भी इस बात पर दुःख प्रकट करना 
पह्ा ]। प्रसिद इतिदासश जेम्स मिल ने इस विषय को लक्ष्य 
का लिखा हे कि'070 ०0९ ४0 7080 70787॥90]6 778687008 
पा५0॥ 78007वें 0 06 (09067 0 7709/088 $0 6057ग8एं४0 
+|४ 80786 0६ [ए8॥76, #_7)0 0ए४0॥ 0 80976.........-५- 676 
"67709 89/॥89प 80॥7807088 0६ 80777670]2] ७पए७१५४ए 
हब 706769700 00 ९०ए7ण८३,,.008007800)ए7 7792006880)0 
#. ५076: अ704987॥ ॥ (७४7४. 
 ४6छ ० 30789), 0. 48; 4 ऐप87788076 07 ४॥9 ५६7- 
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80 ४06 0[8788॥ 0]0408688 0६ 785807. ]98606 50 790॥0 9. 
॥॥ (56007ए 7० 70088, ४०१.7704, 8६. /५, ()७])). 8, 0. 887. 
अर्थात्‌ खार्थ की शक्तियां न्‍्याय और लडझ्जा को किस प्रकार 
तिलाञलि दे देती है, उसका यद (एक ज्वलन्त उदाहरण है।” 
खयं कम्पनी ने भी राज शक्ति द्वारा अ्रत्र जी उद्योग-धनच। के 
अभ्युद्य के लिये यहाँ के कारोगरों का प्रत्यक्ष रूप में विनाश 
किया $। १७ माच सन्‌ १७६६ के पत्र में कम्पनी ने लिखा कि 
'कारीगरो [को अपने घरों में काम न करने दिया जाय# | 
पार्तियामेंटी कमेटी का कहना है कि 'इस पत्र में भारत के 
उद्योग-धन्धों श्रोर कारीगरों को नष्ट-श्रष्ठ करने दी प्रक्रियाओं 
का अच्छी तरह उस्लेख था। घास्तव में इसका उद्दश एक 
ओ्रीद्योगिक देश को श्र ग्र जी कारणानों की उक्नति के लिये केवल 
कच्चे पदाथ उत्पन्न करने का कतत्र बनाना था| 


कम्पनी ने यहां फे काररीगर्रो के प्रति, विशेषतः झलाद्दों के 
प्रति, जो कल्पनातीत अत्याचार किये, डरकों दा यशणिक फहानी 
अनेक अंग्रेजा ने लिखी दे।। कम्पनी के खामियों--डाइरेशु-- 


256४ निया शलाका पर अधककानन न नक-+>नकनज. 


९ 90808, /0!. 4, 0. 4७. 
के ३॥0] १0007, 00745 87 + ]. 04 
$ ॥७॥ #0॥8 745370 ै (778 (7720), 0. (8; 
शि0. णााई 4॥0 धवोएए३ ०0 0080 ]70॥8, ७9. 89; 
0, ७॥7४ं॥4 ॥॥0|07 ,॥9॥70, ४०!. ], 9. 800; 
॥[80 8०।8५॥ [880708 ७॥0 (]९७०. 








७६ ह भारत भें रेलपथ 
मे भी प्रसंगदश यह स्वीकार किया था #ि भारत के उद्योग- 
पम्यो फो नष्ठ फरने के लिये ज्ञो भयडुर श्रत्याघार हम 
कर रहे हैं, उनके समान कभी फ़िसी देश में नहीं हुए-- 
093७ (973॥040 870 0]0)07083790 ७07ध000 0086 ७४98 0४67 
0) 0 ४0ए 8380 07" ए0४४0ए--7)० ए0परा४ 0०६ ॥70- 
0078 ,00007 08. 7760॥ 78४ )0780, ४० 7,074 (५॥४9, 
42008388 04 (वरप्0)0४8 (707070080090, 87 009०/५४, 778, 
0४७४५ ७. 440' | १६४० को पार्लियामेंद्री सिलेक्‌ 
कमेटी के सदस्य ब्रोक ले! 270०:१०७७०7४ ने कहा था कि भारत 
से जो घस्त्र इंगलैण्ड में आते हैं, उनके समान इंगलेण्ड के 
कारजानों में तैयार नहीं हो सकते | इसलिये यदि भारत के 
वस्त्र यहां आते रहे तो, इंगलंड के कारजाने जीण शीर्ण हो जायंगे। 
अतपय भारतोय ज़ुलाहों का सर्वनाश करना उचित ही हे #। 


सन्‌ १८१३ में भी यहां के बने हुए वस्त्र इंगलेंड में ५०--६० 
प्र्ति सेकज़े के लाभ से बिकते थे।। अतप ड्नको मूल्य वृद्धि 
करने के छिये उस पर ७१-८० प्रति दैकड़ा ड्यूडी लगाई गई । 
इस सम्बन्ध में वहाँ 50 0००. 8, 00. 88 ((०7804&5००) 
काजूल था । संहारक ड्यूटी के लगने पर भी यहां के 
वरज सस्ते और सन्दर दोने के कारण इंगलेंड में बिकते 
ग्हे ] इसलिये बडां ऐला विषम बदाया गया जिसके 
कारण यहां फे दस्थों दा उपयोग करने बाधे को क्णछ 


*# 00978 0ई 207 70]976879 08 020 (५070 - 4040, 
(007; 2.02870| 8 420.)0, )). ।४80), 
| वढ। 80979, एक हज), 36, 4, (0, ४. 09. 808, 
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दिया जाता था# | जांड, मिय, काफी आदि पर तो ४०० प्रति 
सेकड़ा तक ड्य टी थी।' | इस अत्याचार के सम्बन्ध में अब 
भी पालियामेट के कई मेम्बरों ने दुःख प्रकट किया है? | कई 
अंग्रेजों ने मुक्तकएठ से स्त्रोकार किया है कि 'इंगलेंड केलाभ 
के लिये भारत के उद्योग धन्धों का सर्थनाश किया गया.!। 
अब भी लोग यह चाहते हैं कि भारत का द्वार अंग्रेड़ी बस्तुओं 
के लिये खुला रहे ओर यहाँ के उद्योग-धन्धों फी उन्नति न 
हो।। । 

उक्त अत्याचारा का प्रत्यक्ष फल यह हुआ कि १७८७ में 
ढाके में एक्र करोड़ रुपये की मलमल घबनो थी और ३० लाख 
की इ गलेंड गई थो, पर १८१७ में बिलकुल भहीं गई। और 
ढाके को आबादी दो लाख से कंवल ७५ सहस्त्र रह गई! 
भारत में स्बत्र यहो टुव्येबस्था होगई थो | लोगों का कहना 
है कि यहां के उद्योग-घन्धे बिजान जनित विविध विधानों द्वारा 
तैयार हुई विदेशी वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में स्वयं नष्ठ हो 
गये। एक प्रसिद्ध अंग्रेज का कहना है कि 'यदि भारत के 
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माल पर इंगलेंड में संहारक उध टी न होती तो वाष्प-शक्ति से 
सचालित होने पर भो मेंच्रेस्टर की मिलो का जीवन. सम्भव 
नहों था। अंग्र जी कारखानेवाले भारत के जुलाहों से न्याय 
माग से प्रतिहन्द्या नहीं कर सके, अतएव राजशक्ति द्वारा 
यहां के जुल्लाहों का सर्वनाश किया गया। !! 

सम्‌ १८०० तक यहां के ही जहाजों में घिदेशा को माल 
जाता था १ | हालंड के जहाजियाँ के यह कहने पर कि 
भारत के अहाजों से हमाराव्यवसाय नष्ट हो रहा है और 
हम भूसों मर रहे है, कम्पनी ने जहाज बनाने की यहां की 
कारोगरों का नाश करने क लिये यहां के जहाजों में माल का 
झाना जाना रोक दिया।। कम्पनी इतनो स्वा्थान्च थी कि केवल 
मालगुजारो को थो डीसी वद्धि के लिये पुराने अमीदारों से 
भूमि छीनकर अधिक मालगुजारी देने वालों को देदी# । 
जमोदरों का भूमि से, जिख पर उनका प्रश्ुत्व प्राचीन समय 
से चला आ रहा था, वंचित करना अन्याय था ही, पर कृषि 
पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा। जिन्होंने अधिक 
मालगसुज,रो पर भूमि ली, वे धास्तव में कृषक नहीं थे-- 
ड्द्योग धनन्‍्धों फे नष्ट होने के कारण उन्‍हें कृषि को शरण 
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लेगी पड़ी थी। कृषि काय से अ्रपरिचित जनो के द्वाथ भें 
भूमि आजाने से कृषिपर भीषण प्रहार होना खाभाषिक था। 
३-३ बष्ष के पश्चात्‌ दूसरे दूसरे लोगों को भूमि दी 
गई»। इसका तो दुष्परिणाभ ओर भी अधिक हानि 
कारक था। 

यहां के उद्योग धन्धों का मूलोच्छेद कर इज्नलण्ड के कार- 
खानों की उन्नति करने का उपक्रम तो उपयक्त रीति से हो ह। 
गया था, पर १५० वष तक रक्षणुनोति ?/०५०० ४०एसे इ गलड 
के उद्योग-घन्धां को सर्वाह पुष्ट बनाकर, सन्‌ १८४६ में इक् 
लेणड ने मुक्तद्वार-बाणिज्य-नीति।'7०3 77०५0०का आयात और 
नियात माल पर ड्यू टी न लेना--माल के आवागमन के 
लिये देश में मुक्ततार छोड़ देना ) अवलम्बन किया 
शोर भारत को भी इस नीति का शअ्रशुसरण करने के लिये 
विवश किया | यह हमारे ओद्योग्फ अधःपतन का दितीय 
विश्वाम था । इशज्ञलेएड के उद्योग -धन्ध पर्पुष्ट थे--वे उन्नता- 
बस्था को पहुंच चुके थे--अ्रतर्व इस नोति के करण इड्लेणड 
का लाभ था। घह कथा माल बाहर से मंगाता 
था और तेयार माल बाहर भेजता था, इसलिये आयात और 
निर्यात पर क्यटी न होने से उसका माल सस्ता होता 
था, जिससे डसके माल को विदेशों मे अधिक बिक्ली होती 
थी । यहां की परिस्थिति सर्वेधथा विपरोत थी । 
इज्लेए्ड को उक्त नोति से जो अलभ्य लाभ हुआ, भारत को 
उससे कहीं भ्रधिक हानि हुई । १८४७ में सरकारी आय के 
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८० भारतमे रेलपथ 
लिये जब आयात माल पर ५ प्रतिसेकडा डथ टी यहां लगाई 
गई तब लड्लोशायरवालों के बुरी तरह चिल्लाहट करने पर 
यहां की मिलों भें बने हुए सूत ओर कपड़े पर भी उक्त नीति 
को दुह्वई देकर, डयू टी लगाई गई | संसार ने मुक्तकरठ 
! है कि भारत के बने हुए माल पर भारत में ही ड्य टी 
लगा कर उसकी मूल्यवृद्धि करमा--लड्भाशायर के 
थंनाठय व्यापारियों के लाभ के लिये दीन भारत फे साथ 
पेसा घृरणित व्यवहार करना छत्याचार को पराकाष्ठा है। 


कम्पनी को ओर तत्पश्चात्‌ सरकार की भारत-सम्बन्धी, 
अर्थनोति पर विचार करने से यह असंदिग्धरूप स स्पष्ट है 
कि यहां रेलवे का निर्माण उक्त नीति के शअ्रस्तगंत ही था । 
अर्थात्‌ इन्नलेग्ड की वस्तुओं का अ्रधिकाधिक प्रचार करने के 
लिये; भारत के अवशिष्ट उद्योग-धम्धों को नष्ट करने के लिये 
ओर यहां फे रृषिजात माल को दूर दूर के गांवों से लाने के 
लिये ही यहां रेलवे का निर्माण किया गया है! 


(३) प्रवतकों का कथन । 

यहां रेलये बनाने के आदि प्रवर्तक लाड डलहोजी हैं । 
अतण्वय निर्माणोदेश्य के सम्बन्ध में उनके जो शब्द हैं, ये 
निस्सन्देह प्रमाणभूत हैं। लाडे महोदय ने १८५३ में जो पत्र 
कम्पनी के डाइरेकुरों को लिखा उसमें आपने लिखा था 
कि भारत के कच्चे माल को विदेशों को भेजने के लिये; भार: 
तीय रुई को, जिसकी इंगलेड को अ्रत्यन्त आवश्यकता है, 
भिन्न मिन्न प्रान्तों से बन्द्रों तक लाने के लिये; ओर यूरुप 


दूसरा प्रकरण परे 
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की वस्तुओं को भारत क कोने कोने में पईंचा कर उनके प्रदुर 
प्रचार के लिये भारत में रेलवे की अत्यन्त आवश्यकता है। 
इस पत्र का उल्लेख करते हुए लाड महोदय के जीवन चरित्र 
लेखक सुविख्यात सर विलियम हन्टर ने लिखा है कि 'लाड 
महाशय ने व्यापारिक दृष्टि से तो भारत मे रेलपथ बनाया ही 
पर इसके श्रतिरिक्त उनका अ्रभिप्राय विजित प्रान्तों को सम्बद्ध 
करना, सेनिक शक्ति का सुसंगठन करना, अंग्र जी पूँजी और 
अंग्र जी! उद्यम [[7700777786] को भारत में ढाना भी था# 
एक श्रंभ्रेज लेखक का कहना है कि 'विदेशी व्यापार और 
राजनेतिक लाभ से ही भारत में रेल बनी हैं। इसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण यह है कि बम्बई ओर कलकत्त से ही, जो व्यापारिक 
ओर राजन तिक कदर स्थान थे, रेलपथ का आरम्भ हुआ थाई $ 
ईसुट-इन्डिया कम्पनी ने भी स्पष्ट कहा थः कि केघल माल के 
आवागमन की सविधा के लिये भारत में रेलवे बनाई गई है, 
नकि यात्रियां के लिये. । गतवर्ष ( १६२३ ) सर चालेस 5 
/ (७7०98 ?&7708॥ ,0ए ९. (7. । ने(का्य क रिणी कोसिल 
के भूतपू्ष सदस्य) लंडनके (950०7 ॥8/ में यहां की श्रीद्योगिक 
अवस्था पर भाषण देते हुए कहा कि 'भारत में रलवे-निर्मांण 
का एक मात्र उद्देश्य राजनेतिक उद्देशां की पूर्ति श्रोर अंग्र जी 
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झरे भारत में रेलपथ 


ब्यापार को उन्नति करना था!। सर मेयर ( भारत सरकार के 
अर्थ सदस्प ) ने स्वीकार किया है कि 'रेलो का संचालन 
भारतवासि्यां को दित-दृष्टि से नहीं होता है+।” यही बात 
आसाम-बंगाल और मद्रास मरहद्रा रेलवे कम्पनियों के डाइ- 
रेक्र सर लारेस ने भी स्वीकार को है| । 


(४) श्रावश्यकता । 


यहाँ रेलवे को कोई आवश्यकता नहीं थी--आवश्यकता- 
जुसार जल ओर स्थल माग यथेष्ट थे। वाहन के लिये छोटी 
बड़ो नाव, थििच प्रकार को गाड़ियाँ, पालखी, घोड़े, हाथी, 
ऊंट, बेल,भेसे, टट्ट, खबर, गधे आदि आवश्यकता से अधिक 
थे। इन्यीं मार्गों) और बाहनों द्वारो प्॑रंटन और देश का 
व्यापार अच्छी प्रकार चल रहा था। कन्याकुमारों से काश्मीर 
तक, सिंध से आस:म तक सहस्यो मो तो के आधागमह में कोई 
कठिनाई नहीं थो | रे» के पहले यहां आवागमन को जो सुख 
सुविधाएँ थीं, उनके सम्बन्ध में प्रचुर प्रमाण है। उदाहरणाथ्थ 
देदिये--पुछ, सड़क, बाइन ऊऋादि के खस्बन्ध में) -- 
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अब सी जिन रथानों में रेलवे का सोभाग्य-सूय उदय नहीं 
हुआ है, वहाँ कोई असुविधा नहीं है। 


जो इ गलंडवासी निर्माण की श्रंतरंग नीति से अपरिचित 

थे, उन्होने यहां रेलथे बनाने का प्रबल विरोध किया। उनका 
कहना था कि भारत में रलये के बनाने में श्नक प्राकृतिक 
याधाएंँ हैँ#॥ । रेलो से वहां आय न होगी क््यांकि वहाँ नदियाँ 
आदि के पर्याप्त मार्ग हैँ ।' पर लोगों फा विरोध अरण्य रोदन 
के समान निष्फल रहा |! यदि रेलों को किसी अश में विलास 
ओर आनन्द को पस्तु मानलें अथवा यात्रा की सुख सविधा 
का साधन समझभे तो जिन भारतवासियों को ५८ भर अष्न 
नहीं मिलतः क्या उनके लिये भी रेलवे की आवश्यकता है ? 
यदि यहां की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही रलथ के 
निर्माण का उददश था तो शिक्षालयां, नहरों श्रोर स्वध्य-रक्ता 
आदि के लिये अत्यधिक श्रावश्यकता थी और श्रब भी है। 
इन अनिवाय आवश्यकताओं के लिये सरकारी कोष में धन का 
दिवाला सदेव बना रहा, किन्तु अनावश्यक ओर प्राणघातक 
रलवे के लिये धन की कमी कभी नहीं हुई ! यह इसलिय कि यहाँ 
की रले हमारे लिये हानिकारक है, न कि इ गलेंड के लिये। 
इंगलंड का तो इनसे अकथनीय लाभ है। सबसे बड़ा 


लाभ तो यह है कि ये भारत को श्रंग्रेज़ी पञ्जे में दढ़ता से 
रखती हैं। । 
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(५) झयामयिकता । 


थदि भारत के लिये रेलबे की आवश्यकता भी मान ले, तथ . 
भो यहां रेलवे का निर्माण श्रसामयिक था | इंगलेंड में रेलये 
बनने के २०-२१ वर्ष पीछे ही यहां रेलवे बनना आरम्भ हो गया 
था अर्थात्‌ रेलवे इज्िन का आविष्कार हुए अधिक समय नहीं 
हुआ था और न नवजात रेलवे उन्नतावस्था को ही पईची थी 
तभी यहां रेलें बनने लगीं। मि० बेल का कहना है कि 'उस 
समय यूरुप में भी रेलवे एक नई चीज थी; इसके अतिरिक्त 
भारत में रेलवे से अधिक आवश्यक अनेक कारय्य पड़े हुए थे 
अतः उस समय वहां रेलवे का निर्माण करनां बिलकुल असा- 
मयिक था।! मि० बेल के कथन का अधिक महत्त्व इसलिये है 
कि उन्होंने अपनी पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि 'भारत 
में रेलवे सम्बन्धी जिस भीति का पालन किया गया उसका 
पेतिहासिक पिवरण मात्र लिखना हमारा उद्देश्य है। हमने 
अपने विचार खबथा प्रकट नहीं किये हैं। न दमने उस नोति 
की आलोचना ही का है |! 


यदि हमारे लाभ को दृष्टि से रेलपथ बनाया जाता तो 
इतनी असावधानी ओर शीघ्रता से काम न इआ होता, छिन्‍्तु 
रेलवे की समस्याओं का पूर्ण अनुसन्धान और विवेक बुद्धि 
से भारत के हानि लाम का विचार अवश्य किया गया 
होता | भारतवासी रेलवे के हानि लाभोी से अपरिचित थे। 
रेली से देश का खाभ किस प्रकार हो सकता है? रेल देश के 


* 2४(६0260720$ ४ ७५७ ७&7॥7ते 0755, )). »०५, 
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घ्ष. . भारत में रेलपथ 


ब्यापार और उद्योग-धन्धों को किस प्रकार उन्नत कर सकती 
हैं? इत्यादि बातां से. हम बिलकुल अनभिश थे। झतएथ 
रेलवे के बनाने के पदले देशवासियों को उपयक्त बातों का 
झान कराना अनिवायतः आवश्यक था, पर ऐसा किया नहीं 
गया ओर असमभय में दी उसका निर्माण प्रारम्भ कर दिया 
गया । इससे पधत्यत्ष है कि रेलों से भारत के हित का कोई 
प्रयोजन नहीं था । 


(६) गोरे व्यापारियों का हस्तक्षेप । 


यहां रेलवे का बहुत शीघ्र विस्तार होने के लिये अ्रभ्रज 
व्यापारी अत्यन्त व्याकुल होते आये हैं। यद्यपि आरम्म से ही 
रेलों से आय नहीं इुई है प्रत्युतः हानि ही हो रही है+, 
तथापि गोरे व्यापारियों की प्ररणा से प्रतिदिन यहां रेलबे की 
बुद्धि हो रही है। ई० आई० रेलवे कम्पनी का खंगठन तो 
१८४४६ में हो गया था, पर रेलबे के तेयार होने में कुछ बिलम्ब 
हो रहा था। यह गोरे व्यापारियों के लिये श्रसह्य था। उन्होंने 
पालियामेंट में आन्दोलन किया । जिसका फल यह हुआ कि 
विलम्ब के कारणों कं६ अनुसंधान के लिये १८५३ में एक कमेटी 
नियक्त की गई# । रेलवे-विस्तार के लिये जब कभी कुछ कम 
व्यय किया ज्ञाता है, तब ही गोरे व्यापारो विकल हो उठते 
है । पागलों की तरह चिज्लाहट करने लगते है। उद्ाहरणाथ 
१६२१ मे २७ करोड़ रुपय रेली की वृद्धि से व्यय किये गये पर 
जब १६२२ में श्थ-सदस्य ने रेलों के लिये कंवल १५ करोड़ 
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की ही बजट में व्यचस्था की तब बंगाल की चेम्बर व्याकुल 
. हो चीत्कार करने खगी और सरकार से बहुत कहा खुनी 
की]. | जिसका फल यह हुआ कि १६२२ में भी २३॥ करोड़ 
रुपये व्यय किये गये ! क्या सरकार 'सर्वशक्तिमान' चेम्बर की 
इच्छा की उपेक्षा कर स्लकती है ? 


यदि सरकार किसी वर्ष किसी कारण विशेष से रेलो के 
लिये अधिक व्यय नहीं कर सकती है तो पार्लियामेंट का ब्या- 
पारी-दल भारत मंत्री को अधिक व्यय करने के लिये दबाता 
दे । १८४५ के रोयंल कमोशन के प्रधान के यद्द प्रश्न करने 
पर कि “कया आपका यह विश्वास है छि भारत में रेलें 
अंग्रेज व्यापारियों की प्रेरणा से अंग्रेजी व्यापार ओर उद्योग- 
धन्धों की सहायता के लिये ही बनाई गई है ?? स्थर्गीय महा 
मना गोजले ने उत्तर दिया कि 'धास्तव में यही बात है। इस 
का प्रमाण प्रयत है। जब नये वाइ्सराय भारत जाते हैं तब लंड- 
न के व्यवसाथी भारत में रेलो का अधिकाधिऋ विस्तार करने 
के लिये घाइस्राय को बहुत कहा सनी करते हैं ओर उन पर 
दबाव और प्रभाव डालते है*।” श्८्ए७ की पार्लियामंद्री 
कमेटी ने स्वीकार किया था कि भारतीय रेले अंग्रेज व्यापा- 
रिया की प्रेरणा से बनी हैं, न कि भारतवासियों के लिये |” । 
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घ्न्म भारत में रेलपथ 
मि० बल का कहना है कि “अंगप्र जी वस्तुओं के प्रचार के लिये 
भारत में रेलवे को अधिकाधिक वृद्धि करने को गोरे ब्यापारी 
सरकार को दवाते हैं, इसका अथ यह है कि रेलों से लाभ 
तो थे उठाएँ पर हानि भारतवासी सहं।पर सरकार को गोरो 
फे लिये रेलवे घिस्तार करना बिलकुल उचित नहीं । यदि उन्हीं 
के लाभ के लिये विस्तार आवश्यक है तो रेलो में धन उन्हें 
लगाना चाहिये ओर उस धन की हानि के लिये भो उन्हें ही उत्त- 
रदायो होना चाहिये, न कि भारतवासियाँ को। यदि भाश्त 


| ही अपकक्कक जन जद नकल." वपतनत धिनन-ची ली फल तन के. रच्ण्कक का 7८ अायव लेन 2मननकस 
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बनाते है 


अंग्र ज व्यापारियों के हस्तक्षेप पर एक बार दष्टिपात करने 
से स्पष्ट है कि यहाँ रेले हमारे हित के लिये नहीं बनी | गारन्टी 
कम्पनियों की शर्तें, प्रत्यत्त हानि होने पर भी उत्तरोक्तर वृद्धि 
विदेशों को जाने ओर बहां से आने वाले माल के लिये 
भाड़ा लैना, रेलवे के उच्च पदों एर गोरों को नियुक्त करना 
रेलो के लिये आपृश्यक वस्तुएं अधिक मूल्य देकर इंगलड में 
खरीदना, विदेशी पूंजी का उपयोग, यात्रियों ओर माल के 
आवागमन के सम्बन्ध में पत्तपात पूर्ण व्यघष्ठार, इत्यादि सारी 
समस्याएं निर्मांधोद्देश्य के विषय में हमारे कथन का अस्ष रशः 
समर्थन फरती हैं। इन बातों का विचार दूसरे दूसरे प्रसंग में 
आगामी प्रकरणों में किया गया हे। 
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तीसरा प्रकरण । 


पूजी का प्रतिफल । 
००+»«>बई-- सकी --9७--००--० है 


यह तो घिगत प्रकरण में लिखा जा चुका है कि यहां 
रेलवे बनाने का उर्देश अस्य देशों से विपरीत है। अतएय' 
विदेशों में रेलों से जो ओ लाभ हुए भारत केवल उन्हीं से 
चब्चित गहीं रहा, पर भारत को रेलो से अनेक हानियाँ हुई 
और हो रही हैं । जो हानियाँ हो रही हैं. उनमे पहिला प्रश्न 
पूओ के प्रतिफल का है | श्रर्थात्‌ रेलघे में जितता धन व्यय 
हुआ है, उसके प्रतिफल भें रेलों से कितनी आय हो रहो हे, 
यह चिचारशीय है। पहिले लिख ल॒के हैं कि रेलों में ओ ७१८ 
क़रोड़ रुपये व्यय हुए हैं उनमें ६४५ करोड सरकारी रेलों में ' 
खभे दुए हैं । रिविट आदि कम्पनियों के जो ३९ करोड़ (पहिले 
प्रकरण में कम्पनियों का मूलधन ४८॥॥ करोड़ लिखा है, पर 
कलमे 8॥ करोड़ निजाम-राज्य-द्वारा-गारंटीआप्त-कस्पनी का 
मूलन भी शामिल है) हैं, उनसे सरकार का बहुत घनिष्ठ 
सम्बन्ध हैे--दूसी प्रकरण में अन्यत्र इस बात पर विचार 
किया है । झतएव इन ३&। करोड़ के हानि-लाभ «का 
विचार सरकारी धन के साथ ही होना चाहिये । देशी राज्यी . 


&० भारत में रेलपथ 


के रेलपथा में ३३ करोड़ ( १श। करोड़ देशी शाज्यों के ओर 
&॥ करोड़ निजाम गारन्टी-कम्पनी के ) लगे हुए हैं| यह धन 
सरकारी ओर सरकारी सहायता प्राप्त कम्प नियो की रेली मे व्यय 
हुए. घन की तुलना में अत्यव्प है। अतः देशी राज्यों की 
रेलो में व्यय हुए धन को छोड़ कर सरकारो रेलों में (रिबेट 
शादि कम्पनियों को पूजो सहित) जो धन विनियोग इुआ 
है उसके प्रतिफल का ही हम विचार करंगे। 


अमेरिका शोर दृंगलेंड आदि देशों में राज्यों ओर धनाव्यों 
को अपने अपने रेलफथों से अ्रच्डी आय हो-रही है--झन्दे ५- 
चति सेकड़ें से अधिक वार्षिक लाभ होता है# | उक्त देशां में 
धन को प्रचरता के कारण व्याज की द्र २-३ प्रति सेकड़ा है । 
यहाँ साथारण ब्याज की दर ६-७ प्रति सेकड़ा' है। अतपक 
अमेरिका आदि में जो ५-६ प्रति सेकड़ा आय दो रही है, बह 
यहां के १०-१२ प्रति सेकड़े के समान है। यहाँ की. रेलो से 
आय होना तो दूर रहा, पर मारन्टो आदि के कारण सरकार 
को झत्यस्त हानि हुई और अब भी प्रायः दाने ही होती है। 


यहाँ रस समय विदेशियों का राज है | अतएघ सरकार को. 
जो हानि होती है उसका अथ यह नहीं है कि विदेशी शासकों 
को द्वानि होती है। रहस्य यद्द है कि सरकार हम से जो: कर 
लेती है उसी से हानि की पूर्ति की जाती है। इसलिये क्र 
हानि सरकार को होती है, वह हमें ही होतीं है, यह समभना 
चाहिये। सरकारी रेलों में जो अरबों रुपये व्यय हुए हैं, 
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- तीखरर प्रकरण &१ 


थे भो भारतवासियां के ही हैं। जो ऋण खरकारी रेलाो के 
“लिये भारत अथवा इ गलेंड में लिया हुआ है, उसका ब्याज 
भी भारतवासियों को भाड़े के अथबा कर के रुप म॑ देना पडता 
है। सारांश यह' है कि सरकारी रेले भारतवासियों की सम्पत्ति 
है और यह बात निर्पिवाद भी हे । 


हानि का आदि कारण पुरानी गारंटी कस्पनियां थरीं। 
 गारन्टी कम्पनियाँ से केसे ओर क्यों हानि हुई यह आगामी 
प्रकरण में लिखा है। यहां केघल हानि-के अरड्डू मात्र लिख 
देते हैं क्‍ 
१८४८ स्रे १८५८ तक गारन्टी और पल 
सप्ंस के कारण सरकार को हानि... रु० २,२०,००,००० # 
: १८०५८ से १६०० तक गारंटो से हानि" रुं० ७3,४०,००,००० 
' «हु सप्तंस से हानि '' रू० १७,००,००,००० ६१ 
१६०० से श८०ण्प्तक गारंटी और || | | | *|*््॒रः 
सप्तस से हानि " “५ “ रू० ३,२४,००,००० भू 
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कुत हानि रू० ६००,००,००,००० 
( एक अरब 3) 
कम्पनियों को जो धन गारन्थी-इन्ट रेस्ट झोर सप्पस-प्रोफिद 
का दिया जाता था, उससे जितनो कम झाय रलते से होतौ 
थी, यही हानि के रूप में लिखी गई है | वास्तव में जो 
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जारन्टो आदि का दिया गया, वह बहुत अधिक था। सप्त स 
के सम्बन्ध में यह प्रश्न हो सकता है क्लि जब रेलचे को आथ 
गारन्टी-इम्टरेस्ट के लिये ही पर्यात् नहीं होती थी, फिर सप्नंस 
कहां से आसकता था.? लुटेरे व्यापारियों के हिसाब को 
विचित्र प्रणाली है। आगामी प्रकरण से यह स्पष्ट हो जायगा 
कि सप्त स न होने पर भी उसका किख्र प्रकार उद्भव हो जाता 
थो | यदि डपय्यक्त हानि का साधारण ब्याज फेलाया जाय 
तो २५० करोड़ रुपय होते हैं ! और चक्रवर्ती ब्याज से कुल 
हानि ( १६२० तक ) १० श्ररब से कुछ श्रधिक होती है। 
विनिम्रय के कारय जो करोड़ो की हानि हुई वह, लागत से 
जो ५० करोड़ रुपये कम्पनियों को श्रधिक दिये गये वे, और 
कम्पनियों का अ्रपव्प्य उपयंक्त एक अरब से पृथक हैं। सारे 
अड्डी को जोड़ने से पुरानी गारस्टी-कस्पनियों के कारण सर 

कार को कम से कम दो अरब को हानि हुई; व्याज इससे 
प्रथक है | 


सश्कारी रेलपथ का आरम्भ १८६६ में हुआ, और १८६७ 
से १६०० तक सरकारो रेलो से ७ करोड़ की हाति हुई॥।॥ 
इसके पश्चात्‌ १६२० तक एक अस्य का लाभ बताया जाता 
है# | अर्थात्‌ १६०१ से १६१० तक २ करोड़ और १६११ से 
१६२७ तक ८ करोड़ प्रति बर्ष ओलत हाभ। पर १७१६ 
में १! करोड़, १६१७ में १५ करोड़, और १६१८ में १६ 
करोड़ | इन वर्षों' ( १६१६-१८ ) के झधिक लाभ का 


है. अनबन -- कमर नलरनापकीन-नक+++++ 








१७७र्नीाआ॥एणणण आां॥ ४७७७ ७७७/७४७७/एेशएशएआ बनती 


# 7 +ण॥४ं१ [00]89 4५8., 0०. (०३०6५ 00 ह9., ५70५7 (8, 


तीसरा प्रकरण. &३ 





जनक 


कारण बद्ध समय में रेलवे-सड़क, डिब्वे, इजिन आदि कौ 
मरम्मत न होना था। १६२० के पश्चात-(रेलवे रिपोर्टों क 
अनुसार )-- 

१६२०--२१ में ४, ७८, ०६, ००० रु० का खाम। 

१६२१--२२ में &, २७, २०, ००० इ० की हानि। 

१६२२--२३ में १, २१, &&, ००० रु० का लाभ । 

इस सम्बन्ध मे अधिक विवेचना करने के पहले अर्थ- 
शार्ज्ञों के शब्दों में यह कहा जा सकता है कि गत २०-२२ ये 
में जो लाभ दीस रहा है उसकी लाभ संशा नहीं हो सकती 
क्योंकि साधारण नियमों के अनुसार इस लाभ से पहली हानि 
को पूरा करना उचित है। उस हानि दी पूर्ति होने पर जो शेष 
रहे बही लाभ ऋहा हा सकता है। वार्षिक हानि लाभ का हिसाय 
सरकारी स्पिर्टों में निनज्न लिखित रीति से है । उद्ाहरणार्थ 
१६२१-२२ की &। करोड़ की हानि ओर १६२२-२३ के १॥ 


करोड़ के लाभ का हिसाब देखिये-- 

धाय १&६२१--२२ १६२२-२३ 

ह २० | ख्० 

फुल शाय ०० न्न्न छ्र ४९८,२७, २८७० &३,२२,१७,१रै ८ 
सरकारी सहायता . । पा 
प्राप्त कम्पनियों से 
सरकार को सप्त स क्‍ 
का खाम ... ... २७,७३,४७७  . २६,४०:८६८७ 


रा है हि 


जोड़ छ् २ है &४, 59० $ &५७ ह ३ रण ८,५४५ १० २ 











४४ भारत मे रेलपथ 


. व्यय 


संचालन-वयय 
प्रतिनिधि कम्पनियों 
फोसप्त स | 
प्रतिनिधि कम्पनियों 
को उनके सूलधन का 
वा उनके द्वारा लिये 
हुए ऋण का ब्याज 
सरकार द्वारा रेलवे 
के लियेलिये हुए ऋण 
का ब्याज ... ... 
वार्षिक किस्तें और 
उनका व्याज 
कम्पनियों को सच 
सौडो ( सहायता ) 


जोड &१,२१,३१,४४८ 


हानि 


... ६५,४४,८८;९४० 


१,०६,४०, १२२ 


३,३५,१७,३५ ३ 


१५,६५,४६,७५३ 
५१,५१,१६,१५८ 


७,१&६,€२२ 


६६,१७, १४,७२७ 


६&,8० ,५० ?ै 


३३५,१४,६१२ 


१६,३४,४७,३४६ 
५,६०,५३ 30 


&,४३.४६० 
&२,२६,४५,८७३ 





&,२७,३०,४०१ लाभ १,२१,६६,२२& 


रेलो में व्यय हुई पूँजी के प्रतिफल में प्रति सैकड़ा कितनी 
आय होती है, इसका हिसाब सर करी रिपोर्टों में निद्धलिखित 
रोति से किया जाता है । 
उपय्य क्त सूची के अनुसार १६२१-२२ मे-- 
कुसख् अाय रु० ८१.६६ ,२७,००० 
व्यय *” र० ६६,६२,२८,००० (संचालन व्यय और सप्त स) 


खसाभ '' रूछ १५४,०६,६€,००० 


तीसरा प्रकरण ध्प 


सलधन रु० ६०६,००/००,००० ( किस्तों की रकम काटकर) । 
अथांत्‌ शी प्रति सेकड़ा लाभ | कहा जाता है कि 
१६२१-२२ में संचालन व्यय अधिक हुआ, इसलिये इस घष 
के हिलाब पर लाभ का अनुमान करना उचित नहीं ।' युद्ध 
काल को छोड़कर (युद्धकाल में अनक श्रनिवायें कारणों से 
झधिक लाभ हुआ था) १६१३-१४ में ही सब से अधिक लाभ 
था। अतएणव १६१३-१४ के अ््ठछी के आधार पर लाभ का 
हिसाब करना सर्वथा उचित है। १६१३-१४ मे--( देखो, 
॥4७५०० 00746 970 (7099. ०0076, 9. 989 )-- 


कुन आाय रु० ४६,३०,६८,००० 
व्यय रू० ३०,०१,१४,००० 


७3२७-०६. आानम्यानिवीमाक 





लाभ रु० २६.२६,३७४,००० 


भूलघन रू० ४५२३,८८,४७,००० अ्रथांत्‌ ५ प्रति संडका लास । 
ओर १६२२-२३ में (इस्रो वर्ष को रेलवे रिपोर्ट के अुसार )-- 
कुल आय रु० &३,२२,१४,२ १८ 
व्यय रु० ६७८७१६,श२८ 


'फिस्मस्भा#ायकार) २५७०द#भमा८5सत (इन्टपाासभाामाएड!.0%०:::रयानादा, अरे ल्‍5२का०-७०- पाला: डइपरचकाक “रनन-त्काननआ, ड़ 


लाभ रुू० २६,३५,४७, €&€० 





सूनधन रु० ६२६,१०,००,०००% अथांत ४! प्रति सेकड़ा लाभ । 


(ककक++कककेकबानब न. > तय 7 बन++ 5» 











$& रिशचमेंट कमेटी के अनुसार १६०१-२२ तक ६४५ करोड 
रुपया घूलघन था। १६२२-२३ में २९॥ करोड़ ओर व्यय 
होने से १६२२-२३ में ६६७॥ करोड़ था। इसमे स॑ ४१ 
करोड़ किस्तों के (३६ करोड़ ७ लाख १६२१-२०तक ओर 

. २ करोड़ २३ लाख १६२२-२४ में दिये गये -09. ॥कु८ए+, 
222-.-28, ५४]०., , 0. 9) काटने पर ६२६॥ करोड़ रहते 


&६ .._ आरत में रलपथ 
उपय्य क्र सरकारी हिसाव प्रणाली ठीक नहीं है । वास्तघ 

में १-२ प्रति सेकड़ा भी लाभ नहीं होता । क्योंकि जितना मूल 
घन व्यय हुआ है उतने पर हिसाब नहीं लगाया गया है। सर 
कारी रिपोर्टों के अचुसार भी जितना धन व्यय हो चुका है 
उतने पर भो हिसाब नहीं लगाया जाता। अरथांत्‌ किस्तों के 
पी रुपये प्रति बष दिये जाते है उन्हें मलधन से काट कर ही 
हिसाव लगाया जाता है। जैसे १६२२-२३ तक ६६७॥ करोड़ 
रुपये ब्यय हो थुके है पर प्रति सैकड़ा लाभ का हिसाब ४१ 
करोड़ (जो किस्तों के दिये जा चके हैं) काट कर ६२६॥ करोड़ 
पर ही लगाया जाता हे! बात यह है कि पुरानी-गारन्टी 
कम्पनियों से जितने मृल्य में रेल खरीदी गई थीं वह खारा 
उस समय नहीं दिया गया था | परन्तु जितने रुपये में रले 
खरीदी थीं वह खारो रकम रेलवे के नाम लिखदी गई थी। 
ओर पैसा लिखना उचित भी था। जितने रुपयं उस समय 


कक्लनजलिनणयणओ जि 





पौछे के पृष्ठ से-- 
हैं। पहिले प्रकरण में लिख चके हैं कि १६२१-२२ को रेलवे 
रिपोर्ट में किस्तो के ३६ करोड़ काट कर सरकारी रलाो 
का मलधघन ५८२॥ करोड़ लिखा है। १६२२-२३ में २२ ॥ 
करोड़ ओर व्यय हुए[॥४४.72०00०76 922-83, ४०, १, 9.2] 
अतः १६२१-२२ की रिपोट के अनुसार १६२२-२३ की रिपोट में 
६०५ करोड़ होने चादियं। ओर इसमें से२ करोड़( जो 
१४२२-२३ में दिये गये हैं) किस्तों के काटने से भी ६०३ 
करोड़ रहते हैं। पर हैं ६२३ करोड़ | (१४. 7१०७०7५, 
928-98, ५० , ।, 9.0) । १६२२-२३ को रिपोर्टके पृष्ठ २६ 
में इस सम्यन्ध में जो कुछ लिखा है' वद्द स्पष्ट नहीं हैं। 


- तौसरा प्रकरण &3 


नहीं दिये गये ये किसतों द्वारा प्रति वर्ष दिये जारहे हैं। पर 
किस्तों के जितने रपये प्रति वर्ष दिये आते हैं उतने रेलवे के. 
मूल्य से प्रति बष घटा दिये जाते हैं ! जेसे १६२१-२२ में ६०६ 
करो ह रुपये थे पर १६२२-२३ में २२॥ करोड़ ओर व्यय होने 
पर ६२८॥ करोड़ होते हैं, पर रिपोर्टों में लिखे गये हैं. केवल 
६२६॥ करोड़ ही। क्योंरि १६२२-२३ में जो २ करोड़ किस्तों 
के.दिये वे काट लिये गये हैं ! यह एक विचित्र बात है। सर 
हेनरी किम्बर 577 770 3०9 'यआ)0०० का (साउथ-इरिडयन 
रेलवे कम्पनी के प्रधानाध्यक्ष ओर लरगाडन के एक प्रतिष्ठित 
बेंकर-- महाजन) कहँना है कि 'किस्तों द्वारा ऋण से मुक्त 
होने का बहुत अच्छा साधन है, पर जो धन क#िस्तो के रूप में 
दिया जाता है उसे वस्त-विशेष के वास्तघिक सूल्य [४४ ०४०।० 
५8४०॥४] से घटा देना [77700 ०४] अनुचित है। इस प्रकार 
थटाने का अर्थ वस्त-विशेष में जितना व्यय हुआ है उसे कम 
दिखाना हे# ।' इस समस्या को अच्छी तरह समभने के लिये 
मान लीजिये कि किसी व्यक्ति ने अ' वस्त को 'ख' व्यक्ति से 
दो हजार रुपये में खरीदा जिसमें एक हजार नकद दिया ओर 
एक हजार उधार किया। साधारण हिसाव किताब के 
निकली के अनुसार 'क' दो हजार अ' वस्त के लिये ब्यय 
हुए लिखेगा ओर एक हजार 'ख” के जमा करेगा। “कः ये 
पक हजार किस्तों द्वारा देना खीकार करता है और प्रति वर्ष 
१०० रुपये देता है। यदि 'क' मे ७ वर्ष में ७०० रुपये 'ख! को 
दे दिये हैं तो क्यां ये ७०० रुू० अ्र' चस्‍्तु के मूल्य से कम 
कर दिये जायँगे ? नहीं। किन्त सरकारों रिपोर्टोी में किस्तों के 


# 00 ७0760॥ (07, 5800070, ४०), (4, 0७878 ७079: 


हद भारत में रेलपथ 


दिये हुए रुपये “अ! बस्त (रेलवे) के सूल्य से कम कर दिये 
जाते हैं | यह दुनियाँ से निराली प्रणाली है। वास्तव 
में किस्तों के रुपये सुलधन से किसी प्रकार भी नहों 
काटे जा सकते । झतपव किस्तों के रुपये न काट कर ही 
प्रति सैकड़ा लाभ का दिसाब होना चाहिये। 


सबसीौडी ओर रिबेटश आदि पानेवाली कम्पनियाँ को 
निश्चित लाभ मिलता है | चादे वह सरकार द्वारा गारन्टी या 
सबसीडो के रूप में हो, और चाहे वह प्रधांनपथ (जो सरकारी 
खम्पत्ति है) द्वारा रिबेट के रूप में हो। दूसरे शब्दों म॑ यह 
कहा जा सकता है कि इन कम्पनियों काजो धन है यह 
वस्त॒तः सरकार को ऋण दिया हुआ है। अतः इन कम्पनियों 
का मूलधम सरकारों मूलधन में जोड़ कर और आय में 
सप्मंस का भाग (क्ञो सरकार को कई सबसरीडी कम्पनियों 
से मिलता हैं) ओर व्यय में वद सबसीडी, जो सरकार 
कम्पनियों को देतो है, जोड़कर प्रति सैकड़्ा लाभ का हिसाब 
होना चाहिये । 


जिस प्रकार जितना धन विनियोग हुआ है उतने पर लाभ 
का हिसाब नहीं हे, उसी प्रकार जितना ब्यय होता है उतना 
आय से नहीं काटा जाता। वियमाजुसार ऋण का ब्याज 
भो व्यय है, पर यह व्ययमें शामिल नहों क्रिया जाता । ऋणके 
ब्याज को वयय में शामिल करता एक सवमान्य व्यापारिक 
सिद्धान्त है ) निश्ञ लिखित दृष्टान्त से यह बात सदज में बोध- 
गम्य होजायगी। भान लीजिये कि कोरे एक व्यक्ति पक सहरत 
रुपये का ऋण लेकर कोई व्यापार करता है ओर उसे प्रति 
दष ७० रुपये आय होती है । इस झाय में से ६० रुपये ऋण 


तीसश प्रर॒रण &&8 


दाता को ब्याज के देने पर केवल १० रुपये बचते हैं । अतरव 
'वास्तव में उसे १० रुपये का लाभ होता है (झर्थात्‌ १ घति 
सेकड़े का) न कि ७० रुपये का। आझगर ७० रुपथे के स्थान में 
५० रुपये की आय मान लें तो यद विषय ओर भी अधिक 
स्पष्ट हो जायगा |४० रुपये को आय होने पर भी ब्याज के 
को उसे ६० रुपये ही देने पड़ंगे । इस' प्रकार उसे १० रुपये को 
हानि होतो है । इस अवस्था भें आप यह कदापि नहीं कह 
सकते कि उसे जो ५० रुपये को आय हुई वह ५४ प्रति सेकड़ा 
लाभ था । क्योंकि इन ५० रुपय को उपाजंन करने के दिये उसे 
६० रुपये व्याज के रूप में व्यय करने पड़े हैं। फिर भला इसे 

कोन बता सकता है ! इसलिये ऋण के ब्याज्ञ को काट 
करही हिसाब लगाना उचित है । 

, सरकारी रेलों के मूलघन से किस्तों के रुपये न काट 
कर ओर सबसीडी आदि कम्पनियों के सूलथन को उसमें 
जोड़ने से, सर मूलधन होता है 

क्‍ १६२१-२२ १६२२-२ ३ 
सरकारी रेलो मे धन विनि-.._ रु० रु० 
योग [किस्तो को म काटकर] ६४५ करोड़ ६६७॥ करोड़ 
सबसोी डी आदि कम्पनियों ः 
की पूंजी... ... - . दे; करोड़ ४० करोड़ 


जोड़ ध्व् करोड. ७ ७। करोड 


ऋरा के ब्याज को और सबसीडी को व्यय मे; ओर सबसोडी 
कम्पनियाँ हारा प्राप्त सप्तंस को आय में शामिल करने 
से सरकार को १६२१-२२ में ७ करोड़ को दामि और १६२२-२२ 


१०७ भारत में रेलपथ 





सकी 


में ३॥ करोड़ का लाम& | अर्थात्‌ सरकार को १६२१-२२ मे 
पक्र ग्रति सेकडे से अधिक हानि और १६२२-२३ में आधा 
पति सैझड़ा लाभ !ओर कहां सरकारी दिसाबसे २॥ (१६२१- 
२२ ) और ४ (१६२२-२३) प्रति सेकडा लाभ |! १६२२--२३ में 
जो लाभ इुआ उससे अश्रिक १६१३-१४ ओर युद्ध काल को 
छोड़ कर पहले कभी नहीं हुआ | अतपव १६२२-२३ के लाभ 
को ही यदि गत यों का औसत लाभ मानले तब भी 
आधा प्रति सेकडा धार्षिक लाभ लाभ नहीं कहा जा सकता | 

१६२२-२३ में जो आधा प्रति सेकड़ा लाभ है, बद भी 
चास्तव में जितना लाभ होता है उसखे बहुत अधिक है। 
क्योंकि सरकारी कागजौं में जितना धथन-विनियोग ढिखा है 
डली पर उपयु क्त दिसावय फैलाया गया है |वास्तव मे सूलधन 
बहुत अधिक है । निम्न लिखित रकम मूलधनमें शामिल नहीं हैं, 
नियमाजुसार उन्हें मूलधनमें जोड़ना चाहिये।(क)भूमिका मुल्य। 
यह फऊितना है इसका सरकारी कागजाम भी कुछ पता यहीं है +। 


# पृष्ठ &३-६४ को सूची के अनुसार १६२१-२२ में &२७ लाख 
को हानि है। पर उस सूची में ५५१ लाख किस्तों और 
उनके ब्याज के हैं। इन ४५१ लाख मं २२७ लाख किस्तों 

. के हैं इसलिये &२७ लाख की हानि में से २९७ लाख काट 
मे पर ७ करोड़ हानि के रहते हैं । इसी तरह १६२२-२३ में 
१५१ लाख का लाभ लिखा है। पर को ५६० लाख किस्तों 
ओर डनक ब्याज के हैं उनमें २२६ लाख किस्तों के है। इन 
२२६ लाख को आय से नहीं काटने पर ३५० लाख का 


खाभ होतो है। 


थे 8०४०७०९॥. (07. 5&0900750. 00: 89, 





पर रलये में जो भूमि है उसका मूल्य कम से कम एक झरव 
रुपया झअषश्य सममना चाहिये । (ख) दुभिक्ष फंड आदि (#४0)- 
396 ७7600 # पते ओर 220ए०7०० ०(०.) के- १५ करोड़ 
रुपये रेलये में व्यय डुप हैं& । (ग) रेलये निर्माण के लिये जो 
धन का आवागमन हुआ, उसके विनिमय के कारण एक 
करोड़ की हानि हुई थी (घ) प्रत्यक रेलपथ के बनने के 
आरम्भ से उसके तैयार होने तक के ब्याज को मूलघधूम 


में जोड़ना एक व्यापारिक नियम है और कासून भी है।। 


किल्‍तु यह ब्याज [97080 'तेणणंए28 ९०78%९ ४0] 
यहां को रेलों के मूलधन में शामिल नहीं है# | इस ब्याज की 
कितनी रकम है, यह जानने का कोई साधन नहों, पर 
करोड़ों रुपये से कम भी नहीं है । (ह) रेखथे के जिन नये 
कामों में दो सहसरत्न श्रथवा इससे कम व्यय होता है, वह मूल- 
धन में नहीं जोड़ा गया है! । प्रधान प्रधान सरकारी ११ रेल- 
पथौ पर प्रति वर्ष रू० २००० के मूल्य के १०००--१५०० कार्यों 
का ( पत्येक रेलंच के १००-१५० काये ) होना साधारण बात 
है | श्र्थात्‌ २०-२० लाख रुपये प्रति वर्ष मूलघन में नहों जोड़े 
जाते। गत २० वर्ष का ही हिसाब लगाया जाय तो: ५ करोड़ 
रूपये होते हैं। इसी प्रकार और भी कई रकम शामिल -नहीं हैं। 
इस बात पर रिट्समेंद कमेटी ने अत्यन्त असंतोष प्रकट 
किया हे#क । ' 
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तीखरा प्रकरण श्ण्र 


रब 


१०२ भारत मे रेहपर्थ 


(च) जो मूल्य किस्तो (4ैजाए॥68 87व जि तु #पणते) 
के रूप में देगा स्कीकार फिया गया थां वह कुल &,४०,२२,३७४ 
पोड ( रूट १,४२,४३,३२५,१६० )था# । १६२२-२३ तक २,७५, 
३४,०२८ पोंड (र० ४१,३०,१०,४२०) दिये जासुके हैं।। किन्तु 
किस्तों के और उनके ब्याज के १,२६,७३ लाख रुपये दिय गये 
हैं । इस रकम से किसतों क॑ ४१,३०, लाख निकाल देने से 

' ,१५,४३ साख किस्ता के ब्याज के होते हैं। अर्थ शास्त्रज्ञों का 
कहना हे कि 790 ४७ 7998 ५0॥0708 ६09७99/(8 0॥6 ॥80]0 ४ 
प९0प्रा०.80 ७ए हप7'00880 ९6886, 009 77007080 ए#6 #0पौते 
80770 8 020|59] 0]0७720 थ्र्थात्‌ यदि किसी वस्तुका मृत्य ऋण 
के रूप मे देना बाकी है तो उस ऋण का ब्याज उस वस्तु के 
मूलधन में जोड़ना चादिये। अतएव किस्तों का ब्याज रेलवे 
के मूलधघन में शामिल होना जाहियें। 


(छ) भारत सरकार ने ( १४२० तक ) जितना ऋण लिया 
है उसमें ३२६६ फरोड़ रुपये रेलों के लिये; ६७॥ करोड़ नहर्रो 
के लिये; ओर १६८॥ करोड़ युद्ध आदि अजुत्पादक कार्यों के 
लिये देग | अज्॒त्पादक सारा ऋण भी रेलवे के मूलधन में 
जो ड़ना चाहिये क्योंकि यदि गारन्टी आदि से हानि नहीं हुई 
होती तो इस ऋण के लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लाड 
लारेस के मत से भो गारंटी आदि से जो हानि हुई वह मूलधन में 
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आमिल्र दोनी चाहिये [. । 


भूति के मूल्य से आदि लेकर अ्रभुत्पादक ऋण तक जो 
अरबों रुपये २लवे के हिसाब. में नहीं है, उन्हें शामिल करने 
से १९२२-२३ मे.जो आधा प्रति सेकडा लाभ ऊपर लिख आये 
हैं उससे भो बडुत कम लाभ होता है! अतण्व स्पष्ट है. 
कि सरकार ने रलो में जो धन ५िनियोग किया है उसके प्रति 
'फल में कुछ भी आय नहीं होतो | रिट्रेचवमेंट कमेटी को कष्टना 
है कि 'रेलों मं व्यय हुए धन का उचित प्रतिफल न मिलने से 
ही भारत-सरकार की आर्थिक दुबलता और दुदंशा होरदी है। 
रेलवे से जो हानि होरही है उसे सहने मं भारतदासी अ्रसमर्थ 
हैं। रेलवे मं सरकार का जो अतुल धन लगा हुआ है उसका 
डाॉचित प्रतिकले अवश्य मिलना चाहिये# | 

अब यह विचार करना आवश्यक है कि लाभ न होने 
का कारण क्या हैं? पहले लिख जुके हैं कि रेलोके अन्य दुष्प- 
_रिणामों के साथ साथ रेलवे से आय नहीं द्दोना भी निर्माणोहश 
का हो कारण है। पर निर्माणोदेश के शन्तईृर्गत'ही पू जी का 
टसित प्रतिफल न मिलने के प्रधान प्रधान कारण निद्ध 
लिखित हे!-- 
(क) पुरानी गारन्टीकम्पनियां।._ (ख) शीघ्र विस्तार | 
(ग) शतिमनिधि कम्पनियां। (घ) अन्यान्य कारण । 
आगामी प्रकरण में इन बातों पर क्रमशः विचार किया गया हे। 


.>++.२3५००+-२७-+०+ *-० 
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चोथा प्रकरण । 
पूजो का प्रतिफल (पुरानी-गारन्टी-कम्पनियां) 


पुरानी-गारन्टी कम्पनियों के साथ सरकार की जो शर्तें 
थीं वे सरकार के लिये अ्रत्यन्त हानिकारक थीं । इन शर्तों के 
क्रारण सरफार को बहुत हानि सहनी पड़ी | गारन्टी, सप्तस 
और उसका छः छुः मास से हिसाब, निश्चित-विनिमय और 
खरीदने के विचित्र नियम, आदि हानि के प्रधान कारण थे । 


गारन्टी । गारन्टी को कोई श्रावश्यकता ही नहीं थो। 
मि० थोरटन (#. १007१४००) ने पार्लियामेंद्री कमेटी से कहा 
था कि '६गलेशड में बहुत-सा धन निरर्थक पड़ा हुआ था। 
श्रतएव निस्सन्देदह भारतीय रेलो के लिये यथेष्ट धन बिना 
गारन्टी मिल सकता था# ।' यदि गारन्टी देना ही झावश्यक 
था तो ४ प्रति सेकड़ा बहुत अधिक था। । उस समय इ मेड 
में २-३ प्रति सेकड़े पर बहुत घन मिलता था| | कनाडा और 
कै अमेरिका आदि को इस दर से बहुत-सा घन इ गलेंड 
जारहा था। लाड़े लारंस ने भी स्वीकार किया था छि 
५प्रति सेकड़ा गारस्टी वास्तव में बहुत अधिक है| । मारस्टी 
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चौथा प्रकरण १०५ 





झनावश्यक और अत्यधिक तो थी ही, पर इसके कारण एक महान 
अनर्थ यह हुआ कि कम्पनियों ने बहुत अधिक अपव्यय किया। 
यहाँ की रेलो के बनाने में जितना अपव्यय हुआ उतना संसार 
में कहीं नंहों हुआ है# | सन १८५६ भे ला्ड रिपन ने लिखा 
कि  कम्पॉनियां मितब्ययिता का बिलकुल ध्यान नहीं रखती हैं । 
क्योंकि कम्पनियां कितना ही अ्रपठ्यय क्यों न फरें, सरकार तो 
उन्हें जितना व्यय होगा उसका निश्चित लाभ--गोरन्टी-इंट रेस्ट--- 
देने को बाध्य ही है। और जब फिसी कम्पनी की इच्छा होगी 
तभी वह अ्रपना रेलपथ सरकार को दे कर उसका खार मूल्य 
(अ्पव्यय सहित) सरकार से ले सकती है। इस शअ्रवस्था में 
कम्पनी को अपव्यय का फयो विचार होने लगा ?4” लाड लार- 
स नेत तथा १८७२ और १८८४ को पार्लियामेंटी कमेटियाँ के 
सन्मु्ज अनेक अनुभवी अंग्र जो ने भी लाड रिपन के उक्त 
शब्दों का समर्थेन किया था # 


सेंड डनवर ने सरकारी रिंपोर्ण भर लिखा कि 
कम्पनियों ने १८-२० सहस्त्र पाउंड प्रति मोल व्यय किये 
हैं। पर सरकारी रेलपथों में केवल ४ से & सदस्त्र पॉड व्यय 
हुए हैं $। इन ४ से & सहस््र पौंड के व्यय के सम्बन्ध में 
जनरल स्ट्रेची का कएना है कि 'इतना व्यय भी दई ऋनिवार्य 
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कारणा से अधिक हुआ है ७ ॥ सरकारी हिसावब-परीक्षक 
(80७0१007 कनल-चेसनी [(४0!.(0))08769 | गे १६७२ की कभटी. 
से कहा था कि 'ई० आई० रेलथे कम्पनी ने २ करोड पाॉडणड 
( उस समय के विनिमय से २० करोड रुपय ) व्यय. किये 
हैं, उनमें ४० लाख पाउराड (४ करोड़ रुपये) का अपव्यय है। हम 
थे ४० लाख कम्पनी को देना नहीं चाहते, पर कम्पनियों की 
सरकोर से जो शर्तें हैं उनके कारण एक पाई भी कम. नहीं दे 
सकते+ | सारांश यह है छि गारभ्थी इण्टरेस्ट के कारण 
निर्माण कार्य में मितव्ययिता का कोई प्रश्न द्वी. नहीं था || पत्युत' 
जितना श्रधिक व्यय होता उतना अधिऋ कम्पमियाँ को लाभ 

था $ | क्योंकि उस समय कम्पनियों को इंगलेएंड में ३ प्रति 
सैकडा के ब्याज से इच्छानुलार धन सिर सकता था। 
ओर भारत में उन्‍हें ५ प्रति संकड़ा मिलता था। 
इस प्रकार कम्पनियों को २ प्रति सेकड़ा लाभ होता था। 
अतएव जितना अधिक व्यय होता उतना अधिक ही उन्हें 
लाभ था| इसी कारण से कम्पनियां १ रुपये के ध्यान में 
४ रुपये व्यय करती थीं। यदि कोई काय अधिक विश्सार से 
करने की ग्रावश्यकता नहीं दोतो, तब भी उसे अनावश्यक: 
विस्तार से किया ज्ञाता था। अनावश्यक विस्तार से करने पर 
भी जो काम २ रुपये में हो सकता था उसमे ४ रुपये व्यय 
किये जाते थे ! 
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च्नोथा प्रकेरश: १०७ 
संचालन में भी कम्पनियाँ बहुंतं अपव्यय करतो थीं &। संचां- 
सन में मितव्यय करने पर भी गारन्टी-इन्टरेस्ट से अधिक 
आय होने को तो कोई सम्भावना थी ही नहीं, फिर अपव्यय 
कर क्यों" न गोरे नौकरों को अधिक वेतन दिया जाता और 
क्यों न इगंलैरड की धवस्तुओं को अधिक मूल्य देकर रेलवे 
के लिये मँगाई जातीं। गारन्यटी ही इतती अधिक थी कि 
गारन्ठी के समान भो रेलवे से आय होने की कोई सम्भावना नहीं 
थी। पर निर्माण और संचालन में अधिर अपव्यय होने के 
कारण रेलों से बहुत हानि होती थी । इसलिये गांरन्टो को पूरा 
करने में सरकार को १८७८ से १६०८ तक ८२॥ करोड़ रुपये 
की होनि हुई 4. | अर्थात्‌ सरकारने जितना गारन्टी-इटरेसई 
कम्पनियों को किया उससे रेलवे की आय ८श॥ करोड़ रुपये 
कम हुई। परन्तु कम्पनियों को १८४८ से ६६०८ तक लगभग 
हे अरब रुपये गारन्टी इंटरेस्ट के दिये गये झतएब देश को तो 
हे अरब की ही हामि हुई समभनी चाहिये। 
सप्लस। 

« पहले तो यंह् नियम थांकि संखांलूम व्यय और गारन्यी 
इंटरेस्ट काट कर जो शेष आय ( सप्नंस-प्राफिट ) रहे, उससे 
गारन्शी-हटरेस्ट द्वारा सरकार को घविंगत वर्षो में जो हानि हुई 
हो उसे पूरा करने के पीछे सारा सर्श्नस कम्पनियों को देदिया 
जाय । १८७४ में जी०श्ाई०पी०रेलबे-कम्पनो का रेलफ्थ सर- 
कार खरीद सकती थी । इस लिये १८६६ में कम्पनों ने भारत 
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१०८ भारत में रेलपथ 


मंत्री से नहीं खरीद ने के लिये विनय फी | इसपर भारत मंत्री ' 
ने कहा कि यदि कम्पनी सर्पमस् फा आधा भाग सरकार को 
देना स्वीकार करे तो, सश्कार उसकी रेलये नद्दीं खरीदेगी 7 
कम्पनो ने यह इस शत पर स्थरीकार किया कि गारन्दी के कारण 
पहले जो हानि दो चुकी थी ( जिसे सह्ठस द्वारा पूरा करने 
का नियम था ) उसका सप्तंस से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा। 
१८७० में भारत मंत्री ने जी०आई०पी तथा अन्य गारन्टी कम्प- 
नियो से उपयुक्त शर्ते सत्वीकार करली। पर आधा सप्तेस मिलने 
से सरकार फो कुछु लाभ नहीं था, फ्योकि गारन्टी से बहुत 
हानि हो चुकी थो अतपव यदि आधा सप्नेस सरकार न लेतो 
तो सारा स॒प्लंस गारन्टी की क्षति को पूरा करने में काम 
आता | 


गारन्टी-इंटरेस्ट बहुत अधिक था । इस लिये कम्पनियों 
को सप्नेंस देने की कोई श्राधश्यकता नहीं थी। इसके अति 
रिक्त सप्तल का दिलाब ६-६ महीनों से होता था। यह बहुत 
ही हानिकारक था। हामिलाभ का हिसाव प्रति वर्ष होता है-- 
यह पक्र साधोरण नियम है। पर भारत फे अंग्रेज शासकों ने 
नियम ऊछिंवा नीति ओर रीति का कभी कोई विचार ही नहीं 
किया । एक वष के दिसाय करने से जितना सप्तस कम्पनी के 
भाग में आना चाहिये था, उससे बहुत अधिक ६-६ महोनी के 
हिल्लाब से मिला। गारन्टी की अधिकता फे कारण सप्रस प्रायः 
होता ही नहीं था, पर ६-८ मदौनों से ६िसाब होने के कारण 
डसका उद्धव हो जाता था। उद्ाहरणाथ मान रोजिये कि 
एक कस्पनों को गारष्टी-इ टरेस्ट के १०० रुपये प्रति वर्ण दिये 
जाते है । ओर एक बष रल॒ते से आय हुई फेवल &५ रुपये। 


सौथा प्रंकररा १०८ 
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अधधांत सप्नस नहीं है किन्तु सरकार को ५ रुपये की हानि है। रेलवे 
की आय वष के एक भांग में अधिक होती है ओर दूसरे भग में कम | 
खो €५ रु० की आमदनो इुई, यदि धह प्रथम ६ मास मे ८५ 
रुपये भोर दूसरे ६ मास में ३० रुपये हे तो प्रथम ८ मांस के 
३५ रुपये में से ५७ रुपये गारन्टी के देने के पश्चीस सप्त स॑ 
१५रुपये होता है। इस सप्त स का आधा भाग --७॥ रुपये-- 
कंस्पनोी को मिल गया। पर दूसरे छः महीनों म॑ आमदनी 
केवल ३० रुपये की है, अतएव गारन्टी के ५० रुपये देने से 
सरकार की २० रुपये को हानि होतो है। सरकार को सारे 
धरे में ५ रुपये को दानि थो किन्तु ६-६ महीनों के हिसाब के 
कारण खरकार को १२॥ रुपये की ह।नि(२०रू० को दूसरे छुः महीनों 
में हानि ओर पहले ६ महीनों में ७। रुपये का सप्तम स के रूप 
में लाभ) हुई । जिन छु+ महीनों में गारन्टी से अधिक आमदनो 
होने की आशा नहीं होतो थी उन्हीं ६ मध्दौनों में कम्पनियाँ 
सारे व्ष को अधिकतर व्यय करती थीं, जिस से सप्तन स-वाले 
६ महीनों में कृजिम सप्म स की अत्यधिक वृद्धि हो जातो थी । 
यह बात कपोल कल्पित नहीं है, परन्त वास्तत्र में सर्वथा सत्य 
है। सरकारी रिपॉर्टों में यह बात स्वीकार की गई है #। 
तथा लाडे लारंस ने भी इस ठुब्यवस्था को स्पष्ट शब्दों 
में आलोचना को थी +। 


विनिमय । 


कंम्पनियां जो धन इंगलेणड में मारतमंत्री के पस जमा 
दकुरातो थीं घह निश्चित जिमिमय को द्र सें (७६ (5४93 7७09 0/ 
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११० भारत मे रेलपथ 
०5० ७720) उन्हें भारत में मिलता था झोर जो गारन्यी 
इंटरस्ट ओर सप्न स-प्राफिट कम्पनियों को मिलता था 
घहद भी निश्चित विनिमय की दर से इृड़लैन्ड में देना पड़ता 
था । कम्पनियों के साथ विनिमय की द्र प्रति रुपया २२ पेंस 
निश्चित थी। सरकार ने कैम्पनियाँ के साथ जब यह शतंकी 
थी दब यही द्र थो। पर रेलवे के लिये इृड्जडकेरड से प्रधुर धन 
थाने फे कारण दर धिर नहीं रह सकी & । २२ पेंस के 

स्थान में २७ पेस हो गई। इससे सरकार को बहुत द्वामि 
हुई | क्योंकि २२ पंस के हिसाब से कम्पनों को १०० 
पौराड्॒ के १०६० रुपये देने को सरकार बाध्य थी । 
परन्तु विनिमय २७ पेस हो जाने से खरकार को १०० 
पौरड के केवल १००० रुपये ही मिलते थे। अर्थात्‌ १०० पौणड 
इंगलेरड से भारत दाने में सरकार को प्रत्येक १००० रुपये पर 
६० रुपये के लगभग हानि होती थी | सदैव २४ पेंस का भाव 
नहों था अतणव प्रति सहसख्र &० को हानि न मानकर ६० को 
हानि अर्थात्‌ ६ पति सैकड़ा की हानि मान लेना ड्च्चित है। 


जब कम्पनियों का गारन्टी-इंटरेस्ट और समप्न स-प्राफिट 
भारत से इड्वलेयड जाने लगा, तब विनिमय घटने लगा &। 
१८७१ में २३ पंस, १८७५ में २२ पंख, १८७७ में २१ पैंस, १८४२ 
१४ पल हो गया! ! इस अ्रध्रःपतन के कारणभी सरकार को 
बहुत हानि हुईं । इस हामि को समभने के लिग्रे मान लीजिये 
कि किसो एक कम्पनो का सूलथन १०० पौयड था। अर्थात्‌ १०६० 


के ' अननकेक- ०० रब» 3. 
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' बोथा प्रकरण १११ 





रुपय थे, जेसा ऊपर लिख छुके हैं। इस मूलधन का गारन्टी- 
इंटरेस्ट ५७॥ रुपयो होता है। पर गोरन्टी-इंटरेस्ट निम्धित 
विभिमय को दर से इंगलेंड में देना पंडता था। इसलिये ५४१ 
रुपये के लिये २४ पेंस की दर से ( गारन्टो आदि के लिये 
विनिमय २२ पेंस निश्चित था, पर १८४७० में अब कम्पनियों को 
शर्तों का परिवर्तेन किया गया, तब २७ पंस कर दिया गया 
था ) ५ पोशड & शिलिज्ञ इ गलेंड में देने पड़ते थे। पर इन ५ 
पौण्ड & शि० का सूल्य १८८६२ में &श॥ रुपये था ( १४ पेंस के 
विनिमय से ) | यदि १६ पेंस का औसत मान लिया जाय तब 
भी ५ पोणड & शिलिंग का घूल्य ८१॥ रुपये होता है। यद्यपि 
५ प्रति सेक डा से गारन्टी-इन्टरेस्ट फे ५७॥ रुपये होते थे तथापि 
' डसे (गारन्टी-इम्टरेस्ट को) इड्नलेंड में निश्चित विनिमय से देने 
की शर्तें के कारण ५४॥ के स्थान में १९॥। देने पड़ते थे। 
अर्थात्‌ ५ प्रति सेकड़ा के स्थान में ७॥ प्रति सैकड़ा देना 
पड़ता था & ! 


निश्चित विनेमय को दर के कारण एक अनर्थ यह भी 
होता था कि अब सप्नंस नहीं रहता थ।, तब भी इसको (विनि 
मय को ) कृपा से उसका ( सप्नेंस का ) उद्धव हो जाता था। 
इस सम्बन्ध में उपयंक्त उदाहरण के अड्डु ले लीजिये | यदि हम 
मानले कि रेलये की एक वष मै श्राय २०० रु०, संचालन व्यय 
१श्शा रुपये ओर लाभ ७६॥ रुपये था तो मालूम होगा कि 
गारन्टी इंटरेस्ट के ८१॥| रुपये ( उपय्युक्त हिसाब से) देने पर 
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न्व्नक्वि््् न त + पटक 


घास्तव म॑ सर्मस नहीं था प्रत्यत सरकार को ५॥ रु० को 
हानि थी | पर नियम यह था कि निश्चित विनिमय से जितना 
गारन्टी-इन्टरस्ट होगा बही आय से काटा जायगा, न कि 
जितना सरकार को देना फपडेगा। अ्रतणवक ७६॥ की आय से 
केवल ५४॥ रु० ( जो निश्चित विनिमय से गारन्टी इंटरेस्ट 
के होते थे) ही काटे जा सकते थे, न कि ८६१॥ रुपये जो कि 
वास्तव मे सरकार को. देने पड़ थे। यद्यपि सप्तंस नहों था 
पर उक्त हिसाब से २२ रुपय सपर्तोस के रद्द गयय. ओर जिस 
का आधा भाग--११ रुपय --कम्पनी को सप्नेस के नाम से 
मिल गया ! स्पएः है कि निश्चित विनिमय के कारण १०६० 
रुपये इड्नलेर्ड से भारत लाने में कम्पनी को ६ प्रति सेंकड़ा 
लए्म होता था (जैसा ऊपर लिख चके हैं ), इसके अ्रतिरिक्त 
थू प्रति सेकडा के गारन्टीड-इंटरस्ट के ४४॥ रुपय के स्थान 
में ८१॥। रुपये गारन्टी-इन्टरेस्ट के ओर सप्मस नहीं धोने पर 
भी ११ रुपय के लगभग सप्नंस के कम्पनी को. मिलते थे । 
अरथांत्‌ ५ प्रति सेकड़े के गारन्टीड-हन्टरेस्ट के स्थान में ८-& 
प्रति खसैकडा मिलता था ! इस बात की खत्यता के प्रमाण में 
सरकारो रिपोर्ट से उद्दघृत एक उदाहरण देखिय । १८६३-४४ 
का जी० आई० पी रेलवे कम्पनी. का हिसाब इस प्रकार हैः--- 


गशारन्टीड-इन्टरेस्ट के कम्पनी 
को इड्ललेण्ड में दिये गय .................. रु० १,६८,८२,०५० 
सप्नेंस-प्राफिद कम्पनी को दिया गया .... रु० ३०;४०,३३ १ 








जोड़ रु० २,२६,२२,३२८१ 


४५ शभाइकक भककमा बह 





. थछीथा प्रकरण श्श्डे 


संचालन ब्यय और प्रोचीडंट क्‍ 
फण्ड काटकर आय............. ,.,-रू० . १,८६,२५,३३० 


अमन» डकटा-+०-०३४० नली लिए, 





सरकार को हानि. द० ४२,६७७,०५२१ 





कम्पनी को सप्न स के ३०लाख रुपये दिये गये अतरव सरकार 
को भो इतना ही लाभ द्वोता याहियें था। पर सरकार को हामि 
हुई ४३ खाख को | इसका कारण यह है कि गारन्थी के जो 
१६८ लाख रु० दिये गये वे १८६ छाज की आय से श्रषिक थे, अतः 
सप्तम स नहीं था। पर विनिमय को निश्चित द्र से गारन्टी के 
केबल १२५ लाख रुपये ही काटे गयं जिससे ६० लाख सप्त स 
के बन गये ओर जिंसका आधा भाग ३० खाख़ रुपये कम्पनी को 


मित्र गये ! 


खरोदने के नियम । 


पुरानी गारन्टी-कम्पनियों की रेलों को खरीदने के सम्बन्ध 
में यह नियम था कि, खरीदने के समय कम्पनी के शेयरो-- 
दिससाँ--का हो बाजर-भाद होगा घह सरकार को देना 
पड़ेगा, न कि कम्पनी का मूलधन मात्र | गारन्टी ओर सप्त स 
के कारण कम्पनियों को आशातीत लाभ होने से शेयरों की 
द्र यढ़ गई थी--- १०० के स्थान मं १४० होगई थो। जनरल 
स्ट्रेंची के शब्दो मं यह दूर सवंथा कृत्रिम थी 4 | वर्षाकि रेलले 
से आय तो होती ही नहीं थी, जो लाभ कम्पनियों को होता 
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था, वद्द रेलवे की आय के कारण भहीं पर वह सरकार 
द्वारा-प्राप-गारन्टी आदि के कारण था । इस भाव-वृद्धि 
के कारण कम्पनियों को अपव्यय संमिश्रित मलधन से ४० 
करोड़ रुपये| और अधिक दिये गये। कुल लगभग श्० 
करोड़ झपये दिये गये थे। यद्‌ सरकार ने स्वयं रेलें बनाई 
होतीं तो १८० करोड़ के स्थान में केवल ८० करोड़ रुपये से 
अधिक व्यय कदायि न होता | क्योंकि एक तो निर्माण में 
अपव्यय न हुआ होता ओर न ५० करोड़ रुपये (जो मूल- 
धन से अधिक दिये गये) देने पड़ते । 


गारन्टी कम्पनियों से जो हानियां हुम उनमे भूमि के 
सूल्य का ब्याज तथा सरकारों संरक्षण ओर निरीक्षण का व्यय 
और जोड़ना चाहिये । भूमि के मल्य का ष्याज प्रति वर्ष करोड़ों 
रुपये से कम नहीं था। तथा सरकारी निरीक्षण का व्यय कम 
से कम *० लाख रुपये प्रति वर्ष थे । केघल जी० आई० पौ० 
रेलवे के निरोक्षण ओर नियंत्रण का १८६४ में १,७३,७३८ रु० थे 
(47छ99७77$ 7॥7. [(५४., 0. 20०) 
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पांचवां प्रकरण । 


प्‌जी का प्रतिफल (शीघ्र विस्तार) 
मिल लटक औ--8७-< 


यहां की रेलों से आय न होने का सर्वापरि कारण 

थह है कि रेलों के विस्तार में अत्यन्त शीघ्रता को गई है। 
रेलवे के विस्तार में जो धन व्यय किया जाता है, उसका प्रति- 
फल (ब्याज) रेलवे की आय के रूप में प्राप्त होगा अ्रथवा नहीं, 
इसका कुछ भी विचार न कर, अंग्रेज व्यापारियों की प्रेरणा से 
किया स्वेषछा से, सरकार श्रति शोप्न विस्तार के लिये सेव 
तसलीन, अत्यन्त व्यप्न और उत्सुक रही है । इस उठ्धिप्तता का 
शपन करने के लिये जिन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया गया 
है वे ही पूंजी की अजुत्पादकता के मूल कारण हैं। जिन 
प्रयोगों का उपयोग किया गया उनमे प्रधानतः पुरानी गार- 
अटी कम्पनियों को शर्ते श्रोर अविरत और अपरिमित व्यय 
४ । सकते हैं। येन केन प्रकारेण शीघ्र विस्तार हो, इस 
त्कृष्द उत्काठा के कारण ही पुरानी गारन्टी कम्पनियों से 
घातक एवं अत्यन्त अनुचित शर्तें की गई थीं । गारन्सी 
कम्पनियों के सम्बन्ध में विगत प्रफरण में लिख सुके हैं, यहां 
पर प्रसंगवश केवल इतना ही लिखना बहुत हे कि उक्त शसो 
के कारण बहुत अधिक अनुत्पादक मूलधन की वृद्धि हो गईहै। 
पुरानी गारन्टी कर्प्रनियोंते जान बक कर १०० रुपये के स्थान 
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में कम से कम २०० रुपये ब्यय किये ओर सरकार ने जय उनको 
रेल खरीदी तब इन २०० रुपये के ३०० रुपये देने पड़े। अथांत्‌ 
औ लोभ १०० रुपये पर हो सकता था वह अब ३०० रुपये पर हों 
रहा है। यहां की कॉसिल ने पक्र थार लिखा थों कि “अपव्यय' 
होने के कारण रेल सदेव के लिये अलाभकारक होगई हैं | भारत 
जैसे दीन-द्रिद्र देश फे लिये यह समस्या बहुत महत्व की 
है। यहां को रेलों के लिये आवश्यक धन केघेल गारंटी पर ही 
मिलता है अतः रेलवे से आय न होने से गारंटी-हंटरेस्ट का 
 ग्रसह्याभार देशवासियों को--करदाताओं को+-सहन करना 
पड़ता है # । 


शीघ्र-विस्तार किस प्रकार हो सकता है, इस भद्दती समस्या 

को ही सुलभाने के लिये सरकार ने समय समय पर कमेटी 
मियुक्त की । सब से पहले १८४७ में एक पाई[लिंयामेंट्री कमेटी 
भारतीय रेलो की वृद्धि में जो बिलम्ब हो रहा था उसका अजुं- 

_ खंधान करने के लिये नियुक्त की गई थी । इसके पाछे जो 
पार्लियामेंट्री कमेंटियां नियुक्त हुईं उनमें १८७१-७४ की कमे- 
टियो को अपेक्षा १८८४ को कमेंटी बहुत महत्वपूर्ण थी। इस 
कमेटो का यह कतंव्य था कि वह सरकार को यह बताये कि 
किन उपायों से भारत में रेलथे का शीघ्र विस्तांर हो सकता 
है। कमेटी के सम्मुत्त जिन मह्दाशयों ने साक्षी दी, उन्होंने 
शीघ्र विस्तार के लिये यहुत कहा सुनी को । अतएय 
यद्यपि कमेटी से यह नद्दों पूछा गया था कि भारत में 
रेलपथ को वृद्धि को आवश्यकता है अथवा नहीं, तथापि 


# 80]]; ५. 7009४, ॥. 98, 


पांचयां प्रकरण ११७ 


डसने वृद्धि को अत्याधश्यकता बताते हुए शोप्नता से विस्तार 

करने के लिये श्रतिशय आग्रह फियां ओर इस अआआवश्यक्ृता(?) 
की पूर्ति के लियो कम्पनियों और स्वय' सरकार * द्वारा नय 
नय रेलपथां के तैयार करने का परामश दिया । कमेटी का इस 
नियुय पर पईचना टीक ही था, क्योकि कमेटी ने केवल गोरे 
व्यापारियों की अथवा उनके पृष्ठपपोषकों की ही साक्षी ली#, 
जिनका तो भारतीय रेलो को वृद्धि से लाभ ही था । सन्‌१८८४ 
को कमेटी के पीछे भारत मंत्री ने १६०१ में मि० रोबरंसन 
(7', 7000०-8०7 0. ५. 0.) को और १६०७ में सर मेके : 
(जो अब लाड इंचकेप॑ हैं ) की अध्यक्षता मे एक कमेटी 
नियुक्त की । इनका कतंव्य और परामश १८८७ वाली कमेटी 
के समान ही था। मि० रोबटंसन ने कम्पनियों द्वाश रेलवे 
बनवाने ओर संचालन कराने को अज्ुमति दी $। और मेके 
कमेटी ने मये रेल्पथों के बनाने में प्रति वर्ष २० करोंड' रुपया 
व्यय करने का अनुरोध किया। धन प्राप्त करने का साधन 
कमेंटी ने यह बताया कि कुछ धन तो कम्पनियाँ द्वारा 
लिया जाय और कुछ घन सिक्के ढालने से जो लाभ. 
होता है (जो 000 55874907व [१०४००४० कोष में जमा 
होता है) उसमें से लिया जाय ओर बाकी के लिये ऋण 
लिया जाय |) 


उपय्यंक्त कमेटी के पीछे सन्‌ १६२० में सर आकवर्थ 
आ १. ७. 0० ७०7७ को अध्यक्षता में एक कमी नियुक्त हुई 
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इस कमेटी को प्रधान कार्य प्रतिनिक्षि कम्पनियों द्वारा सलश्ा- 
लित सरकारी रेला के भविष्य फे सम्बन्ध में विचार करना 
शोर शीघ्र क्सितार के लिये उस्कर उपाय सखुमाना भी था। 
पूर्वकर्ती कमेंटियों के समान इस कमेटी से भी यह नहीं पूछा 
गया था कि भारत में रेलवे के ओर विस्तार की आवश्यकता 
है अथवा नहीं । पूछा केवल यही गया था कि अधिक विस्तार 
के लिये घन का प्रबन्ध किस तरह किया जा सकता है। कमे टो 
का अनरोध है कि 'ऋण ठारा शीघ्र विस्तार किया जाय 
ओर रेलये के आय-ब्यय का बजट भारत सरकार के बजट से 
पुथक्‌ रहे। जो आय रेलों द्वारा हो वह साशी रेलो की 
चृद्धि में व्यय की जाय। रेली की शकुक्धि के लिये जितना धन प्रति 
धघर्ष |नश्चित किया जाय यदि क्रिसी वष उससे कम व्यय हो 
तो जितना घन कम व्यय इुआ हो कह आगामी वर्ष में व्यय 
किया जाय, न कि उस धन से रेलवे की “श्री वृद्धि' को 
यश्चित रखा जाय । अथांत विगत वर्षों में जो ,8]080 
ह्षेप्सः होता रहा है, आगे वह न हो (कर्मेटी की नियुक्ति 
ओर उसफे परामश आदि के लिये देखों, 8०एछ०७ाी। 
(०9, 7090०75, ५४०. .) । इस कभमंटी को रिपोट अगुस्द् 
१६२१ में प्रकाशित हुईं थी। पर कमेटी की और ओर 
बातों पर ( जिनमें कई देश हितकारी भी थीं ) कुछ ध्यान न 
देकर रेलवे के बजट को पथंक करने तथा आगामी १० वर्षों 
में रेलों की वृद्धि में कितना घन व्यय किया जाय, इन बार्तों 
का विचार करने के लिय एक ओर कमेटी नियक्त करने का 
खरकारो प्रस्ताव सिठस्जर १६२१ में हो कॉसिल में पास हो 
_गयाऋ। इस नवीन फर्तेटी ने आगामी ५ वर्षो में १५० करोड़ 
के 08835: ५ // ००७७३ [)00., 50 8०9. 99, ७. 84. 








पांचवां प्रकरण . .. ११६ 





“रुपये ब्यय करने को अनुमति दो तथा रेलवे बजट के पृथक - 
करने का तथा ले५्स प्रथा उठाने का समर्थेन किया। । इस 
कमेटी के आदेशासुसार बड़ी व्यवस्थापिका सभा ([,०४78६ 

0५७ 28807 ) के माचे १६२२ के अधिवेशन में १६२२- 
२३ से १६२६-२७ तक पॉँच वर्षों में १५० करोड़ रुपये व्यय 
होना निश्चित दुआ | 


यद्यपि प्रस्तुत रेलों से हानि होती रही है तथापि कमेटियाँ 
की दुद्ाई देकर इड् लेएड के स्वार्थ-साधन के एक मात्र उद्देश्य 
से अविच्िछुन्न एवं अमित घन रेलों को वृद्धि में ब्यय किया 
गया ओर किया जारहा हे [ पहले की बात छोड़ दीजिये, पर 
बिगत वर्षा में १६०८ से १६१५ तक प्रति वष १५-१६ करोड़ 
रुपये ब्यय किये गये और यद्ध॑ काल को छोड़ कर पुनः १६१६- 
२०-२१-२२-२३ में क्मशः १३॥,२४७,२३॥ आर २२॥ करोड़ रु० व्यय 
हुए हैं !ओर व्यवस्थापिका सभा की 'बुद्धिमत्ता! के कारण 
जो ३० करोड़ रुपये प्रति बष १६२२-२३ से १६२६-२७ तक 
ध्यय होना स्वीकृत हुआ है, उसमे से १६२२-२३ में २९ करोड़ 
व्यय हुए हैं | पर अब लेप्स-प्रथा. नहीं हे इसलिये जो »॥ 
करोड़ कप व्यय हुए हैं उस पर सन्‍्तोष क्यों करना चाहिये ? 


तीसरे प्रकरण मे लिख चके हैं कि सरकार का जो धन 
रेलो में लगा हुआ है उसके प्रतिफल आधा प्रति सैकड़ा भी 
श्राय रेलो से नहीं होती । अर्थात्‌ हानि होने पर भी सरकार 
रेलवे की वृद्धि के लिये आतुर और प्रयल्लशील है। रेलवे की 


६9. 777/87706 (/07. 7६०7907४- 
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१२० भारत में रेलपथ 





वृद्धि में सूलघन की जितनी यूद्धि प्रति षर्ष हो रही है उस 
परिमाण में आय की वृद्धि नहीं हो रही है किन्तु अनुत्पादक 
मूलधन को वृद्धि होने से जो आय हो रही है, वह भी कम 
होती जा रही है। कृषि सम्बन्ध में जिस प्रकार उत्पत्ति-सय 
नियम (,8ए9 ० त0ांणांपां४0789 760प778) विद्यपान हे ब्छघ 
प्रकार आंखमीय कर मूलधन को वृद्धि करने से दुष्परियाम 
झोता है | जिस प्रकार गत वर्षो में रेलो का विस्तार होता गया 
इसी प्रकार मूलधन पर प्रति सैकड़ा कम लाम हो रहा है। 
१६१३-१४ में जितना प्रति सैकड़ा लाभ था अब उतना कहां 
है? अब प्रस्तुत रेलो से लांभ नहीं इुआ तब उचित तो यह 
था कि अधिक धन व्यय नहीं किया आता । मि० मोल्सवर्थे 
87 50छा]807व4 ,. १४ ०१०8७००४) ६, 0. ।. 8. ने १७--७-१६१६ 
को लण्डन में इस्ट-इन्डिया-एसो सियेशन में कहा था कि भारत 
सरकार को मूलधन को हानिकारक बृद्धि को एकदम रोक 
देना चाहिये। सिलोन में रेलो से उचित आय नहीं हुई देख, 
मेंने ओर घन व्यय करना बिलकुल रोक दिया, जिसका फसल 
यह हुआ कि कुछ ही वर्षो मे घहाँ को रेलो से १२ प्रति सेकड़ा 
लाभ होने लगा & |! परन्तु जनरल स्ट्रेची के कथनालुसार 
देश की कितनी ही आर्थिक क्षिति क्यों न हो पर भारतीय रेतो 
को वद्धि में धनव्यय नहीं रोका ज़ातां। स्वेच्छा चारी शासन 
का यद्दी तो कुफल है +|' संखार के आधुनिक सभ्य देशां में 
कोई भो कम्पनो अ्रपने हिस्लेदारों [जिन के धन से कम्पनी का 
संचालन सम्भब है |] को अजुमति बिना कोई कार्य नहीं कर 
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पांचबां प्र ... ररश 
सकती | पर यद्यपि भारतीय रेलें भारतीय करवाताओं कोी' 
सम्पत्ति है, तथापि उन बिचारों का कोई मूल्य नहीं है. ! रेलोः 
की घुद्धि के लिये अरबों रुपये का ऋण लिया और करोड़ों रुपये 
का ऋण अब भो'" प्रति धर्ष लिया जाता है, पर जब उसके 
प्रतिफल में डचित आय नहीं होती तब निरुच्छधास 
गति से रेलों का प्रसार करना देश के लिये कभी अच्छा 
नहीं है। संसार का कोई भी तथा कितना भी सम्पत्तिशाली: 
देश भारत के समान हानि सहकर रेलये की वृद्धि नहीं करेगा।. 
यदि संसार में अम्यत्र कहीं ऐसा अत्याचार हुआ होता तो. 
देश में रोरव आतंनाद और ठाएडव नृत्य होने लगता&। 


पर आकघर्थ कमेटी का तो यह कहना है कि रेलचे से 
प्रति सैकडा जितनी आय हो रही है उससे बहुत झधिक ब्याज 
पर भी ऋण लेकर यदि सरकार भारत में रेलवे का विस्तार 
करे तो कुछ अनुचित नहीं है।। इस प्रकार प्रतिफल का 
विचार किये बिना, क्यों रेलो की वृद्धि की जाय, इस विषय 
में आकथर्थ कमेटी तथा पूर्वर्ती कमेटियां का और रेलबे की 
वृद्धि के भिक्कुकीं का कदना है कि '(क) अन्य देशों को तुलना.” 
में यहां बहुत कम रेलवे है, इसलिये वृद्धि की आवश्यकता : 
है। (सर) रेलचे का अधिकाधिक विस्तार होने से अम्रेक प्रत्यक्ष - 
झोर अप्रत्यक्ष लाभ होगे | व्यापारिक दृष्टि से तो रेलवे को 
वृद्धि अनिवायंतः अपेक्षित है। रेलपथ की न्यूनता के कारण: 
देश की बहुत दाति हो रही -है। इंजिन, डिच्बो को कमी के 
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ह्स्श .. भारत में रेलेपर्थ 
कारण तो देश के व्यापार को बहुत बुरा चघक्ा लगः रहा है। 
इत्यादि |! 


(क) अन्य देशों से तुलना। राय साहब चरिडकाप्रसाद 
तिवारी के यह कहने पर कि 'रेलों सें भारत को. बहुत हानि 
हुई है, विंगत रेलवे कमेटी के अध्यक्त सर आकवथ्थ ने बंदी! 
पुरानी दलील (5000॥:-7-07406-४७7.2 0770760) पेश की कि 

पयद्यपि कनाडा की जनसंख्या केवल ८० लांख हैं तथापि 
वहां भारंत से अधिक (३६००० मील) रेलपथ है। और. रेलवे 
के कारण उसे लाभ भी बहुत हुआ है। 7 अन्य देशां को 
तुलना में मारत मे रेलो की कमी पर दुःख प्रकंट करते हुए 
ऋआऋकवबयथ-कम्म-ी. कडतीः है कि आस्ट्रेलिया की जन-संख्यां ६० 
लखन है पर रेलवे. २६ हजार मील है, कनाडा: की. जनसंख्या 
८० लाख है पर यहां रेलवे ३६ हजार मील है परन्तु यद्यपि भारत: 
में ३१ करोड़ जन हैं तथापि रेल्पथ फेवल ३७००० मील हीः 
है । भारत को इस. अधमः स्थिति का कारण यह है. कि भारत- 
सरकार उक्त देशों के समान ऋण लेकर रेलवे की वृद्धि नहीं 
'करती ॥ कनाडा प्रतिवर्ष (१६०० से १७१४ तक) २० करोड 
रुपये का ऋण इंगलेरड से लेता था, पर भारत केक्ल १०: 
कगेड' हो. ॥ केबलकः रेलवे के लिये: कनाडा ने १६१७ में 
£ करोड रु० का ऋण लिया था, फ्र उसवष भारत ने केघचल 
< करोड़ रुपये. ही. लिये थे ॥ 
जन-संणझ्या की दृष्टि से कनाडा और आर्ट लिया में: 
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, केवल भारत से ही नहीं,परन्तु इंगलेएड, अ*रिका आदि खारे. 
देशों से अधिक रेलवे है; -- 


द अँनसंल्या' रेलपथ 
संयुक्तराज्य अमेरिंका...... ६०॥ करोड़ २,६३ हजार मौल 
संयुक्त राज्य इज्नलैएड...... ४॥ करोड़ र३े » » 


फान्स ... ,. »»« 3 करोड़ २७ , ,, 
अमेनी ...  ./ -« दे करोड़ हर »+ »# 


अर्थात्‌ कनोडा ओर अास्ट्र लिया में प्रति २०० जन एक मौज 
रेलवे है। पर अमेरिका में प्रति४०० जन और इज्नलेए्ड, फान्स 
और जर्मनी आदि में प्रति २००० जन एक मोल रेलवे है । इससे 
स्पष्ट है कि अमेरिका ( जहां पर सब से अधिक रेलजे है) में 
अनसंख्या कौ दृष्टि से कनाडा ओर आप्ट्रेलिया की तुलना में 
बहुत कम रेलेधे दे | हां, यदि भूमि के फरिमाण पर हिंसाक 
खगायां जय तो कनाडा ओर आष्ट्रेलिया की अपेक्ता भारत में 
थहुत अधिक रेलफ्थ है--कनाडा में प्रति १००० स्कायर मील में 
१० मौल रेलपथ है, आ ष्टू लिया में & मोल और भारत में २१ 
भील । धास्तव में भूमि के परिमाण पर हो रेलके की न्यूनाधिकता 
का हिंसाथ होना चाहिये न कि अन-संख्या के आधार पर। 
यदि अनःसंख्या की दृष्दि से ही देखा जाय तब भी यह कहना 
युक्ति-थुक्त नहीं कि 'कताडा में अधिक रेलपथ हे झतरव 
भारत में भी उतना दोना यादहिये' । क्योंकि यंचपि अनसंख्या 
को दृष्टि से अमेरिका ओर इंगलेएड आदि में भी कमाडा और 
आस्ट्र लिया की तुलना में कम रेलथे है; तथापि यह नटों कहा 
आ सकता किद गलैशडइ और अमेरिका आदि में रेलये के 
झाजिक विग्सार के तिये घन नहीं है, अथवा परों इ'चिक 


श्र भारत में रेलपंथ 

विस्तार की आवश्यकता होने पर भी वृद्धि के भाग में कोई 
याधा है। यदि भूमि # परिमाण पर हिसाव देखा जाय तो 
बेलजियम में सब से अधिक रेल हैँ। अर्थात्‌ बेलजियम में 
१०००५ रुकायर मील ४२३ मील रेलपथ है झौर दइगलेएड 
ऐ'पए मील, जम॑नी £ १४० मील, अमेरिका में ७० मील, 
जापान में ३६ मील । कनाडा आदि के झड़ ऊपर लिख चुके हैं। 
इन झड्ों के आधार पर भो यह नहीं कहा जा सकता है कि 
बेलजियम में सब से अधिक रेले हैं झतएव घह अम्य देशों से 
अधिक समुन्नत हे, अथवा झम रिका आदि देशों में बेलजियम 
के समान रेलपथ को आवश्यकता है। यदि अमेरिका को और 
शेलपथ की श्रावश्यकतो है तो आज वह ऐसा कर सकती है---उस 

केलिये सारे साधन और सुविधाए' करतलगत हैं। 
पथ सिद्ध होता है कि रेला की स्यूनाधिकता प्रत्येक देश को 
आवश्यकता पर निर्भर है, मकि अब्य देशों की प्रति पोगिता पर । 
को भले मानस भारत के लिये अन्य देशों के समान रेलपथ 
की इच्छा प्रकट करते हैँ, थे श्रन्य देशों के समान भारत को खुज 
समझद्धि के लिये कभी उत्करिठटल और लालायित नंहीं होते ! 
शाब्य देशों में रेलों फे कारण देश की उन्नति हो रही है, पर यचपि 
यहां की रेलाो ने देश का सर्चेनाश कर दिया तथापि यहाँ की 
रेलों को वृद्धि के लिये कहने में लोगों को लख्जा तक नहीं 
आती ! जिन कार्यो से देश का हिल हो सकता है उनकी कमी 
'कोई बात हीं नहीं करता ! झाखये तो यह है. कि जिन कार्यों से 
अपना स्वार्थ खिझः होता है उस के लिये दूसरे देशों का 
आदर्श सम्मुण रखा जाता है, पर इंग्लैंड श्रमेरिका शादि 
की सुल-समृंदि, सुशासन, ओर छुशिक्षा से भारेत के दुःख- 
: दि, स्वेच्छाधारी शासम प्रणाली और गुंलालो की शिक्षा 
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आदि की तुलना कभी कोई नहीं करता ! किमाश्य येमितः परम । 

... (ज)बूदि की आवश्यकता। ऊपर लिख ' ुके हैं कि देश को 
आवश्यकता के अश्ुसार ही रेलवे का विस्तार होना याहिये । 

इसलिये यह प्रश्न होता है कि औौर अधिक विस्तार की यहां 
झावश्यकता है झथवां नहीं | यह तो पहिले लि थुके हैं कि 
भारत में रलो की आवषश्यकता नहीं थी, यदि किसी अंश में 
थो भी तो अब झावश्यकता से अधिक रेलपथ तैयार है। सन्‌ 
१८४७३ में सरकारी विज्ञप्ति& हो चुकी थी कि '[२५४४. ७70 709७ 
»)77080 ००70०।७५०१' अर्थात्‌ भारत को जितने रेलपथ की आव 

श्यकता है उतना बनचुका है। १८७८ में सर काटन 577 470ए7 
0०:४०7 ने रेलों की वृद्धि को शोकने के लिये आग्रह शिया 
था।। १८६७ के दुर्निक्त कमीशन ने भी लिखा था कि और 
शेलपथ की आवश्यकता नहीं है; । यद्द बातें गत शताञदी की 
हैं जब कि यहाँ बहुत कम रेलपथ था, पर अब तो ३७४०० 
मील रेलये है, फिर भी अपर्यातत समभा जाता है! रेलों ने 
भारत का कितना अनिष्ट किया है यद्द आगमी प्रकरणों से स्पष्ट 
होंगा, यहाँ इतना लिखना यथेष्ट हे कि भारत में रेलों के 
अत्यन्त भीषण दुष्परिणाम हुए हैं। अतरय इनको एक इंख 
बूद्धि भी स्यंथा अनावश्यक है। कहा जाता है कि रेलपथ के 
कापयाप्त होने के कारण व्यापार को बहुत याथा पहुंच रही 
है; । पर जिस व्यापार की दुद्दाई दी जातो है, यद वेश के 


3 * ४) बावे 2(६६००१8। ॥7०28038 बगावत 000१७ ०४ १४००४] 870 )(&५०7]७ 70.7087053. 874  0074007 0: 
[0608, 872- 78. 
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लिये कितना अहितफर है यह १४ य॑ प्रंकरण से प्रत्यक्ष है। 
श्यटछ की पालियामेंट्री कभड़ी के सदस्य मि० जोनस्खेग 
२०४7 5] 823 ने लिखा था कि भारत सरकार रेलदे 
करे विस्तार में अतल धन व्यय कर रही है और इस धन 
विनियोग का कारण भारत-घासियों का लाभ बताया 
जाता है। पर हमें इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला 
कि भारत को रेलवे की आवश्यकता है अथवा रेलों के कारण 
भारत का हित-साधन हुआ हैक ।! 


भारतीय धन-रक्त के पिपाखाकुल अ्रंप्रेज व्यापारी ओर उन 

को आश्वञाकारी भारत सरकार जब रेली के लाभों का कोर्तिगान 
करती है तब ऐसा प्रतीत होता है मानो रेलवे की एक एक 
इंच बुद्धि तपतप्त मरु भूमि में धर्षा के समान भारतवर्ष के 
लिये लाभदायक ओर शान्तिप्रद है। परन्तु वास्तव में भार- 
तीय मरुभूमि तो अंशतः भी सजल नहीं हुई है, पर हाँ, यह 
ब॒द्धि गोरे व्यापारियों के लिये निस्सन्देह स्वर्ण की खेती है । 
थर्थात्‌ भारत में रेलो को जो अधिकफांधिक बुद्धि हो रही है घह 
भारत के लिये तो अत्यन्त घाठक है परन्तु इंगलैन्ड का लाभ 
ही इस बुद्धि का मूलभूत कारण है, जैसा कि हम दूसरे 
प्रकरण में लिख आये है, तथा शआ्रागामी प्रकरणों से पूर्णतया 
स्पष्ट हो जञायगा। गस वर्ष खर इवन्स 577 7.. ए०/फां72४०४ 
॥एथ78 ने पार्लियामेंट में निस्संकोच कहा था कि 'इंगलंड 

के बेकार मजदूरों के आजीवन फे लिये भरतीय ग्लां 

की व॒द्धि में ६०-८० करोड़ रुपये व्यय करना अत्याषश्यक 
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द है ॥। लंडेन की (२०७०) 2770 ४ 50706५ से जो रेलंवे-गजर्ट 
]083]989 ५४४०५५०० प्रकाशित होता है, उसके ७- ०-१६२१ 
के अड्ड में भो ऐसर ही बातें प्रकाशित हुई थीं। इन बातो 
का अर्थ यह है कि यदि भारतीय रेलों की षृद्धि होगी तो 
युद्धि के लिये इगलेड से माल मँगया आयगा तथा थद्धि हो 
ने पर अंग्रेजी वस्तुश्रो का श्रधिक प्रयार होगा, जिससे वहां के 
बेकारों को रोजगार मिलेगा। लंडन के एक व्यापारिक पंत्र 
'में यह भी प्रकाशित हुआ था कि “रगलेंड के व्यापारिक 
अभ्यत्थान के लिये यह आवश्यक है कि इंगलेंड भारतीय रेलों 
'की बुद्धि के लिये ऋण दे और उस बूद्धि के लिये आवश्यक 
सामान इगलेड से भेजा जाय|  . 


!'. इजिन डिब्दो को कभी। आकवर्थ कमेटी का कहना है 
हि इंजिन और डिब्बों की कमी के कारण देश को बहुत॑ कष्ट 
'हो रहा है|? । पर वास्तव में इजिन डिब्बे आवश्यकता से 

अधिक हैं । १६०७ से १६१५ तक ३६ प्रति सैकडा इजिनों को 
चूद्धि हुई । यह पघद्धि अनावश्यक थी, अतदव १६७७ की 
अपेक्षा १६१५ में प्रत्येक इजिन १० मोल प्रति सैकड़ा कम 
काम में आया, और माल के डिब्बों को ६२ प्रति सैकड़ा वृद्धि 
_ हुए जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि १६०७ की अपेक्ता १६१५ 
ः में प्रति डिब्बा २१ मील प्रति सेकड़ा कमर काम में लिया गया । 
१६१५-१६ मे ३७ प्रति सकष्ठा डिब्बे खाली घमते थे परन्तु घथा 
बुद्धि होने से १६१६-२० में ४१ प्रति सकड़ा डिब्बे खाली घूमते 
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पकिरते रहे । १६१७ से १६२१ में २२ प्रति सेकड़ा इंजिस अधिक 
थे। इस अनुपयोगी अधिकता का परिणाम यह इआ कि १६१४ 
को अपेक्षा १६२१ में प्रत्येक इ जिंग ४-५ हजार मील कम काम 
में आया । छोटी लाइन का इ जिन तो ८ हजार मोल कम काम 
में आया। १६१७४ में जितने इ जिन थे उनमें से ७७ प्रति सैकंड़ा 
उपयोग में झाते थे किस्तु निर्थंक बुद्धि के कारण १४२१ में 
केवल ६७ प्रति सैकड़ा इ जिन काम में लाये गये# ! इन अंझो 
-से प्रत्यक्ष है कि विगत यर्षो में जो वृद्धि हुई, मद सर्वथा 
 झनावश्यक थी| । रिव्रंखमेंट कमेटी का कहना है कि 'यथपि 
अधिक माल के आयागमन को खम्भावना नहों है तथापि और 
डिब्बे बनाये जारहे हैं, यद यहुत अनुचित है। । 


क्‍ क्त विवरण से स्पष्ट है कि रेलवे-चिस्तार की जो जो 
झवश्यक्राए बताई जाती हैं वे बिलकुल निर्मल हैं। अतपद 
अनन्त, अपार, अतोषनीय ओर अनावश्यक विस्तार में जो धन 
व्यय किया जारहा है, यदि यह शिक्षा और स्थास्थ्यरक्षा 
झशादि में व्यय किया जाय तो देश का अनिवेचमीय उपकार 
हो सकता है । जिस देश में स्वास्थ्यहदीनता के कारण 
महा भीषणता छा रही है,जो देश अज्ञानान्धकार में पड़ा 
अजेरित हो रहा है, जहां दुःख-दारित और दुर्मिश्ो 


& इंजिन डिब्बों के काम ओर उनकी वृद्धि के सम्बस्ध में देखो:-. 
. ४०४०४27४89)५ 9. 2480-8] 
96070 7008, ए०ग. ०७००६ #9०7475४ 8 झभोर ९); 
6०००४ (०४७. 7०9०7४, ४०). १0, ७. 82 
| 097०४7०४क॥१, 9. 2489... 
१ ९०४79079॥7070, (४07५, 8०9. 9878 47. 


पांचियाँ प्रकरश १५६ 


“का: सान्नाज्व स्थापित है, यहां रेल अफथनोय उपकार कर 
सकती हैं, किन्तु यद्यपि भारत को भो उपथ्यु क्त दुर्देशा होरही 
है वर यहां विदेशी, शासन के कारण रेल यह उपकार नहीं 
कर खसकती-- बतंमान शासन-प्रणाली में भारतीय रेलों से 
खाम की आशा करना दुराशा माज है। मि० येल के शब्दों में 
इस विषय को यो समाप्त कर सकते हैं कि 'जिन धन-के-सा 
नो का उपयोग देश की सुज-समुदि की वृद्धि के लिये होना 
डबख्ित था, उन्हें उस ऋण के ब्याज को चकने फे लिये निरंतर 
काम में लिया जाता है, जिसे यहां की रेलो में दुरुपयोग कर 
अलुत्पादक और द्यानिकारक बना रक्‍्खा है। इ गलेंड जैसे 
इझसाथारण सम्पशिशाली देश में भी यदि रेल-काय में इस 
बरकार अपब्यय किया गया होता तो, वहाँ यह अनुखित 
काय गम्भीर गह्यता को प्राप्त हो जाता | अतए्य उचित तो 
यह है कि रेलों की ओर वृद्धि न की आय । अन्यथा अत्यधिक 

 झार्थिक क्षति से मुक्त होने की कोई सम्भावना नहीं है& |? 


निर्माण को कुछ च्रटियाँ और दोष । 
श्ेलदे के शीम्र विस्तार के कारण निर्माण में अनेक तअुदियां 
और दोष रह गये हैं। अथवा यों समभिये कि भारत में जिस 
: उट्देश से रेल बनी है उसको पूर्ति को धुन से भारत के लाभा- 
लाभ का वियार न कर निर्मांण कियां गया है। प्रथम तो 
“गाज! को ही देज लीजिये। मि० रोब्टंसन का कहता है कि 
ग्राड-गाज (बड़ी लाइन) का रेल-पथ बनाने से बहुत हानि हुई 


* []36]]; 897]ण&9 ?०४८५, 9. 906. 
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जजन+ 


है# । पक दूसरे रेखवे-विशारद का कहना है कि 'आरस्म में- 
भारतीय रेलो के गाज के सम्बन्ध में भली भांति विचार नहीं 
किया. गया झतएव श्रव अनेक असुयिधाएँ हो रही हैं।। 
'यचपि इ गलेएड में ४ फुट ८। इश्च चौड़ा गाज था (अब भी इतना 
ही है) वधापि भारत में ५॥ फूट चौड़ा बनाया गया। इस- का 
कारण यह बताया गया कि अधिक चोड़र गाज होने से गाड़ियो 
' का इृ्धर-उचर हिलना (4,8087'8) 080]]]8070 07) कम हो आयगा, 
जिससे मति सरल और सुखकारक होगी; तथा प्रचण्ड घायु 
के बेस से गाड़ियों के उलटने का भय कम हो जायगा[ | थे 
“सारी कहने मात्र को बातें थीं--धास्तव मे चोड़े गाज का कारण 
शुरानी गारन्टो कम्पनियों को अधिक व्यय करने को नोसि 
'थो, तथा इगलैणड के लोहे का अधिक्र उपयोग करना था । 
-अस्तु । ब्रा गाज के कारण अनेक द्वानियां हो रद्दी हैं। इ'ग 
:लैएशड और अमेरिका में ७ फीट और ८।॥ इंच का गाज है और 
डिब्बों को चौड़ाई श गलेणड में ८5॥ फीट, श्रमेरिका में १० फीट 
और यूरोप में जहां ४-८॥ का गाज है यहाँ १०॥ फीट हैं। इस 
टरिसाब से भारत के ५॥ फीट फे गाज के लिये १२॥ फोट चौड़े 
डिब्बे होना ग्रावश्यक है। पर चोड़ाई दै केवल &॥ फीट दी! 
इस कमी के कारण २२॥ प्रति सैकड़ा शक्ति बूथा बष्ट हो 
जाती हे##% | इसलिये संचालन व्यय श्रधिक होता है। डिप्षो 
'को चोड़ाई श्रश्विक करने से यद्यपि हानि कम होगी तंथापि 
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मीटर भाज--छोटी-लाइन--के परिमाण-में आय नहीं होगी । 
मीटर गाज से ५ प्रति सैकड़ा .आाय होती है और आड 
गाज से केवल ३ ग्रति सेकडा। | 

. “ श्राइ-गाज के बनाने म॑ और संचालन में अधिक व्यय 
दोनें के कारण १८६६ से मीटर गाज बनानाआओरम्म हुआ। 
झौर झब मीटर गाज का रेल पथ आड-गाज के समान ही है 
गाओं के दो तरह के होने के कारण बहुत हामि और अस 
विधा होती है । एक प्रकार के गाज पर जितने इजिन और 
डिघ्यो को आवश्यकता होती है डससे बहुत अधिक 
इजिन डिब्बों की दो प्रकार के गाजों के लिये आम्रश्यकता 
होती हे । एक गाज के डिब्बों से दूसरे गाज के डिब्बों में 
माल परिवतेन करने में केघल व्यर्थ का व्ययही नहों 
होता, परन्तु माल के पहुँचने में बिलम्ब, यात्रियों को 
असुविया, आदि अनिवाये है# । अमेरिका में भी पहले छोरे 
बड़े गाज थे जिससे असहाय असुविधा थी। इसलिये १८८६ में 
मिन्न भिक्न गाजो ( ४-८॥ के अतिरिक्त ) के १५ हजार मोल 
रेखपथ को केवल २ दिन में ७-८॥ फे गाज में परिवर्तन कर 
दिया गया था& &। वहां लम्बे डिब्बे (2०27०) थे, अतरष 
ठल्द एक गाज के पदियो से डठाकर दूसरे गाज के पहिया 
पर रखना सहल था। जो नये इज्जिन बनाये गये थे थे सब 
प्रकार के गाजी पर काम दे सकते थे। अतण्व गाज परग्वितन 
करने में यहाँ अधिक कष्ट नहीं हुआ । यहां न तो लम्बे डिब्ये 
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शरे२ . भारत मे रेलफ्य 

हो हैं और न और ही कोई सुविधा है। मीटर माज को आड- 
ऋाज बनाने में भ केवल मोटर-गाज की सड़क को और उस्सके 
डिब्बे, इजिन, पुल और सुरझू आदि को ही चोड़ा करता 
पड़ेगा किलु आड़ गाज के भी डिब्बे आदि को चोड़ा करना 
पड़ेगा, क्योंझि ये बहुत छोटे हैं, मेसा कि ऊपर लिख आये हैं । 
इस कारये में अतुल घन व्यय होगा | हाँ, यदि आड़ गाज को 
मोदर गाज में बदल दिया जाय तो ब्यय और परिभ्रम कम 
हो सकते हैं, ओर मीटर गाज से श्राथ भी अधिक दोने को 
सम्सायना है। पर ग्रार्जा के पकीकरण में अतुल धन व्यय 
करने की इस समय कोई आवश्यकता नहीं है। 


मार्ग /8777००६ रेलयें के शीघ्रधिस्तार की धुन में यद्द 
विचार नहों किया गया कि किस. मार्ग से रेल-पथ यनाने में खाम 
होगा । सीधा मार्ग काटते चले गये। यदि कहाँ कहाँ थोड़ा 
बहुत तिरद्ा माग कर दिया जाता तो अनेक बड़े बड़े शहर 
एक हो मार्ग मे आ जाते । ऐसा करने से केबल रेखसे 
आय ही कम नहीं हुई किन्तु पृथक्‌ पृथक्‌ कई रेलपथों कौ 
अनावश्यक सृष्टि हो गई। अनेक बार तो ऐसा इुआ कि एक 
मार्ग से रेलवे बनाना आरम्भ कटने के पीछे उस मार्र से नहीं 
बनाकर दूसरे मरर्ग से बनाई गई जिससे बहुत सा घन योही 
माश होगयाऊक । | 


चुल 73770208 870 ५४१४९४७ । जो पुल बनाये गये डे 
ये बहुत कमओर हैं | उन पर भारी यजन की गांडियां नहीं 
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पालियां अकरंत..... श्श्हे- 


जल सकती | इसलिय मालगाड़ियों में बहुत कम डिब्बे होते 
हैं, जिससे संचालन व्यय अधिक और आय कम होतो है# | 
धुलों की निर्गलता का एक कारण थद्द भी है कि उनमें भधि 
कंतर लोहा ओर स्टील लगा हुआ है। एक गोरे लेजक 
का कहना है कि 'अस्य देशों में जिन कार्यों के लिये लोहे को. 
अपेक्षा खने ओर पत्थर को अधिक छुशढ़ समझ कर उनका उप- , 
योग होता है, उन्हीं कार्मों के लिये भारत में लोहा और स्टील काम 
में लाया गया है# ।” पर चने का काम कितना ही सस्ता और. 
मज़यत षधोन हो, किन्तु इ गलेड के कारखाने तो तभी मजबत. 
सुरढ़--हो सकते हैं जब कि उनके लोहे का भारत में अधिका- 
थिंक उपयोग हो । अस्तु । यहाँ अनेक अनावश्यक पुल बनाये 
गये हैं ओर उनमें अतलधन व्यय हुआ है। उत्तरी भारत 
के पुलों में तो बहुत ही अधिक धन व्यय हुआ है। हुगली पर 
लिहड्डी के पास का पुल7०७।०० 8:708० और सिन्धु पर सलर 
के समीपचर्ती चुरत[,377800970 3708० बहुसूल्य है । ये निरा 
धार हैं। अर्थात्‌ नदी के मध्य में आधार के लिये केवल १-२ 
दी स्थम्म हैं। सखर के पुल का एक झद् ८२० फीट लम्बा है 
और इसके मध्य में कोई आश्रय नहीं है। निहद्टी के पुल के दो 
अड़ ४४०-४४० फीट लम्बे हैं और उनके मध्य में कोई 
झाधार-स्थम्भ नहीं है। सखर का पुल जब तैयार हो रहां था 
उस समय उसका 'निराधार अन्ञ' (82870 5990) संसार में सच 
के अधिक लग्या था 4. हां, इसके पीछे अन्य देशां में इससे 
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२४. सस्तमंस्श्पण्ष 


अधिक लम्बे निराधार अंग बन चुके हैं| फिय 70० ॥79 
7००४ पर जो पुल है उसके दो अज्ञ १७००-१७०० फीट निरा- 
धार हैं | अन्य मांगे प्रस्तुत होने पर भी ससर और निहद्टी के: 
बहुमूल्य पुलों की क्या आवश्यकता थी, यह इंश्वर ही जाने 
सुरझ और पहाड़ी-मार्ग । जिस प्रकार कड़े बड़े पु6तों 
के बनाने में प्रचुर घन व्यय किया, उसी प्रकार अनेक बहुमूल्य” 
सुरक ([प७7४०४१४) ओर फ्हाड़ी-माग & ((०४४४725) बनाने में 
बहुत अधिक व्यय हुआ है। जोजाक की सुरंग २॥ मील लस्बी है ।' 
पशिया में इसके समान दूसरी खुरक नहीं है | । इस खुरज़ 
की कोई ऐसी आवर्शकक्षता नहीं थी. कि करोड़ों: रुफ्ये. व्यय 
किये. जाते | द 
. बांध ओर जल निर्गम मांग। रेलवे सड़क को समंतल: करने: 
के लिये जो मिंड्ी के ऊंचे ऊंचेक्बाँध-टीले-(707070 80777070 )' 
बनाये जाते हैं, उनके मध्य में थोड़ी थोड़ी दूरीपर जल निर्मम” 
के लिये मार्ग (00००7४) छोड़ दिया जाता है। भारत में 
ये मार्ग बहुत कम छोड़े गये हैँ। इस कमी के कारण 
जल निर्गम को पर्याप्त स्थान नहीं मिलने से वर्षा का जल 
प्रायः बाढ़ फे रुप में परिणत हो जाता है $। इस से झअन्य/ 
% ज्ञो पहाड ऊँचे होते हैं, उनमें डायनामाइट आदिखे दिद- 
कर सुरज्ञ बनाली जाती है और ज्ञो' पर्वत अधिक ऊंचे नहीं 
होते उन्हें ऊपर से तौड़ कर मार्ग करदिया' जाता-है, इसे पहाड़ी: 
मार्ग या 'कर्टिंग” कददते हैं.। वि 
३ 8६. 6०४४००१ के समीप अलपाइन की पवत भेणी (&9ए 
78720) में संसार की सब से लम्बी सुरंग है।यह & मील' 
लम्बी है और. समुद्रकी सशहसे ४ सद्दस््र फीट ऊंची है॥ 
खुरंग के ऊपर १० सहस्त फीट प्थेताज्ष और है! 
स ै885670]9 )6798068, 40% 46-4-948, पा. 989 « 


पॉंचरधा प्रंकश्शा श्ध्पूः 


' अनेक हानियों फे अतिरिक्त रेंलवे-सड़॒क को मी बहुँधा बहुत 
छंति दोती हैं। गत वर्षो की बाढ़ो से यह बात सथंथा स्पष्ट हो 
चुको है 8 [5 

दडलावे (57308 7४68 झोर घबंकफ्रता (ए"४४७४ए००७ । ग्लये 
सड़क सर्वत्र समतल नहीं है, कहीं समतंल हैं तो कहां 
ढांलू # । ढाल होने से संचालन व्यय अधिक होता है। 
जी० आई० पी० स्रे कम आंय होने का प्रधांन कारण 
उसका ढांलू होना ही है | जिस प्रकार रेलवे सड़क 
सैश्र समतल नहीं है वैसे ही वह सर्वत्र सीधी भी नहीं है। 
जहाँ सीधे मांग में कोई बाघां (जैसे बड़े बड़े पर्वतोी से श्रथवा 
अन्य किसी कारण से मार्ग को अवरोधित होना) उपस्थित हो 


| ०. 0907 (4929-28) ५०, 3, ७- 86 

# रेलवे से यौजा करते सम्रय मार्ग में कहीं कहीं लकड़ी: के 
छोटे छोटे झइंडो के सिर पर दोनों तरफ दो तिरछे झथवा एक 
तिरछा ओर एक सीधा लकड़ी का भज देखते हैं। जो भुज 
सीधा होता दै.उसपर .०:० (समतल) शब्द लिखा रहता है । 
और जो सिरछा होता है उस पर कुछ अंक लिखे रहते हैं। जिस 
द्शि श्र ओर सीधा भरुज हो, उधर समतल रेलघथ सममना 
चाहिये और हो भुज नीचे की ओर तिरछा होता है डखका 
बह भर्थ है कि जिस ओर थुज संकेत करता है उस ओर रेल 

फ्थ नीजे को ढालू है ओर उस भुज पर जो अड्ड हैं प्रति उतनी 
फीट में एक फीट निचाई है + यवि भुज ऊपर की ओर तिरदा 
है तो यद समभना चादिय कि जिख ओर भ्रुज का संकेत है 
उस ओर भुज पर लिखे छुए अह्डो के हिसाव से रेलपथ उरंजह 
डे [इन भुओं कटे (07907874 30::70& कहते रहे | * 


की | 


१३६. मारत मे रेलप्थ 


आती है, तब मार्ग को धक्र करना पड़ता है |इस वक्ता के. 

कारण यद्यपि पुल आदि का व्यय बच जाता है पर यक्रपथ, 
से संचालन ब्यय बहुत अधिक होता है। लोदे की रेले और . 
पहिये बहुत घिसते हैँ, इंजिन को अधिक शाक्ति व्यय करनी 
पड़ती है जिससे कीयला शधिक जर् होता है। यात्रियों के स्वास्थ्य 
. पर भी बहुत आघात पहुँचता है और उन्हें बहुत अखुबिधा , 
रहती है। सब से अधिक अनिष्ट तो यह होता है कि कई बार. 
गाड़ियां उलट जाती हैं& । इ गलैरड म॑ तो कानून है जिसके , 
कारण निश्चित परिमाण से अधिक धक्रतां नहीं हो सकती+॥ 
यहां इस सम्बन्ध में न कोई कानून है और न इसे कम 
करने फा ही कोई प्रयक्ष किया गया है। क्‍ 


सलीपर 500/00:5 । यहाँ बहुत से+स्लीपर लोहे झोर स्टील के 
काममें आते हैं। इनका मूल्य लकड़ी के सलोपरों की अपेक्षा बहुत 
अधिक होता है | विदेशों में अधिकतर लकड़ी के सस्‍लीपर काम” 
में आते हैं । यहाँ लकड़ी के स्‍लीपरों का उपयोग नकरने का 
कारण यद बताया जाता है कि भारत फी जल-वाय लकड़ी के. 
सस्‍लीपरों के अवुकूल नहीं है। यह दो सकता है कि नरम लकड़ी * 
के स्‍लीपर शीघ्र जीर्ण हो जायें, परन्तु मजबूत लकड़ी के स्लीपरों 
के शीघ्र नष्ट होने का कोई भय नहीं है। जिस प्रकार च्यूे- 
पत्थर के स्थान म॑ लोहे का व्यवह्ार किया जांता है उसी कारण 
लकड़ी के स्थान में भी लोहे झादि बहुमूल्य. थीजों का: 
उपयोग किया जाता है। इस.प्रकार धननष्ट होने से अनुत्पादक.' 
मूलघन को वृद्धि के अतिरिक और क्या हो सकता है ! 


नाव ५... २०९७ « २७०२७ +०२-+ >> फरा+-नजक-न-क 3 “3० >कक-केनन-मनन ला ला जाके 3५3++>क के भ०>-- -कन+ ७ा+3० 2 क 3 कक मा>+ वार -कक+--भाममे+दु॥१७+नामक०७-+ ५०३७०+०+३०फतपहनं>> कप, ५७७७७७७७७७७७७७/७/७ए७७ छएणएशणणणण न न 3 मल ६ ५८ींली हब हु 
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डिब्बे और इस्िन | अमेरिका मे संश्चाएन-व्युय फम होने 
का प्रधान कारण यह है कि वहां माल के डिघ्बेबहुत लम्बे-चोछे 
बनाये जाते हैं। ओर घहाँ के इस्िन बहुत शफिशाली होते है 
बहां के ऐैक डिब्बे में ५० टम साल था सघधया है ओर खालो 


डिब्बे हा बेजन केवल १७ दन होदा है । पर थ. के एऋ डिय्बे | 
में २० टन माल आता है ओर खाली डिज्बरे का बज़न १६ टन होता 
है।। भ्र्थात्‌ १०० टन माल के ठिपे वहां दो 'डेच्बा को आ्रावश्यकसा 
है भोर यहां ५ डिब्बों की । यहां के ५ डिप्चों का वजन ८० 
टन होता है और वहाँ के दो डिब्बों वा वऊन फेंचल ३४ टन ॥ 
अर्थात्‌ यहां १०० दन माल फे साय डिब्बों का ४७६ टम भर 
बूथ ही श्रधिक दोने के कारण के+ल ४६ टम लोडे के लिये 
पनिरयेंक धन व्यय नहीं होता, पर १०० इन गाव के लिये यहाँ 
के इश्धिन को ५ डिब्बों का ८० टन भार लेजाना पइता- छे 
किन्तु अमेरिकन इज़िन को २ डिब्बों का केबल ४७ टन शी । 
यदि श्रमेर्फिन एक इजड्जिन ४०० टन भार लेजा सकता है तो 
वह ३०० टन माल लेजा'सकेगा पर यदि साश्तोश इंड्जिन 
४०० टन भार लेजा सकता है तो यह ऊेयज २९० टन मास हरे 
लेजा सकेगा, क्‍्थोकि उसे २२४ टन माल के लिये १७प टन 
डिब्बों का वज़न बाइन फरवा पड़ेगा। परन्तु अ्रमेरिकन इ जि 
को ३०० टन माल के लिये केषल १०० टन डिब्बों का भार ६ो 
लेजाना पड़ता है | डिज्बो के छोटे दोने के कारण जो दृप्ने 
होती है थइ डपरोक वादों से प्रत्यक्ष ऐ । 


हल वि 4 +++०हक--२७)७..७०+०*-+- :++०क जलकर ०अनक-. नव “नाक? *+%९००००२०००० 
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श्देद भारत में रेलपथ 


दूसरी ख़ात यह है कि यहां के इज्िन बहुत कमजोर हैं 
जिससे यहां को टूनों में बहुत कमर माल जाता है। यहां की 
५॥ फीद केंगाअ को एऋ टन में अधिक से अधिक ३१७ उन 
माल जाता हैं, क्रितु अमेरिका के ७-८॥ के गाज के रेलपथ 
घर एक टून में ५१८ दन माल होता हे& । इस का कारण 
डिब्बों का दोटा होना तथा इ जिंनो को कमझ्ोरी है। इसके 
अतिरिक्त संचालको को झसाचधानो भो है तथा यहाँ की ट्रेनों 
में खाली डिंध्ये भी बहुत होते है, असः जिस ट्रत में ११५७ टन 
*माल है उसके साथ ३४१ टम भार डिब्बों का है& । इजिनों 
को शक्ति कम रहने से भाऱियां शीघ्रगति से. नहीं झलती। 
इसलिये आय कम होती है ओर सुलघन उत्पादक नहीं दोला-- 
पूंजी का प्रतिफला नहीं मलता ॥ * 





#. (०3०27 :०७०, 9६ 487: 


पजी का. मतिफल (मतिनिधि--अम्पनियां) 


रा जा ० (: अका- ० ० आल 





रेलों में व्यय हुए पूजी की पर्याप्त: प्रतिफल प्राप्त न होने 
का एक कारेण प्रतिनिधि हज इ हैं। सरकारो रेलो को 
संचालन सैरकार सं करे श्रथंवां प्रतिनिधि कम्पनियां, यह 
समस्या बहुत पुरानों है। १८८७ की पार्णियामेंद्री कमेटी ने, 
मिं० रोबंेसन तथा मेक्रे-कमेटी ने भो इस बात का विचार 
किया था। इनका मंत यह था कि कम्पनियों द्वारा ही संचालन 
हो । उनके इस मंत के (लिये कोई आश्थय नहीं, क्योंकि कप्तेटियों 
का एक भी सदस्य भारितवासी नहीं था अर न उन्होंने भारत- 
वालियों को साक्ती ही ली। विगत आकवार्थ कंमेटी ने भो 
इस बात का निर्णय किया है। कमेटी “का कंहनी है कि वर्तमान 
प्रदिनिधि कम्पनियाँ के साथ जितने ध्षों को लिखा-पढ़ी है, 
उस अवधि के अन्त होने पर भविष्य में इनसे संज्राक्षन म 
करेपी जाय । किन्तु कमेटी के सदरुष १. सर झाकैवर्थ 57 एए. 
॥. 80७०7७७, २, भ्री० भीनियास शास्त्री, #, औ० पुरुषोत्तम- 
दाल ठाकुरदास (यम्वई के एक प्रतिष्ठित व्यापारी), ७. मि० टूक 
थे 87303 [प्रद् (38700]8 ए8 आदि येकतो के डाईरेकु र), और प्‌ 
प्रि० दिखे ४. प. 8009 (स्यूजोलेंड रेलवे के मेनेजर) की अयु- 
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मति है कि उक्त श्रवधि होने पर सरकार स्वयं संचालन करे। ' 
अपर १. सर राज़ेन्द्रनाथ मुकर्जी, २. सर हेनरो ७॥7 [0ण7५ ।? 
स्‍307५ (बी० पएन० डब्लु० धोर भर ० बे. ० र्लये कश्पिया ये 
प्रधानाध्यक्त),३, सर एराडरसन 38]7 476प० ३ 57०७78०//(१६१६८ 
२० में रेलवे बोर्ड के प्रधान), 3. सर गौडफ़ी ७००३० 0०५०५ 
(बी०एन० रेलवे के एजेंट) और ५. सर हेनरो [०70५ .098 47०व 
(>रे व्यापारियों के प्रतिनिधि) की अचुमति है कि उक्त अधि 
होने फे पश्चात्‌ भारत में न्‍्यूतन कम्पनियों कासैंगठन कर 
हैँ संचालन कारय सांप देना चाब्यि | यद्यपि प्रत्येक मत के 
समधथेत में समाज संदस्प हैं तथापि उनऊे व्यक्तित्व पर विचार 
करने से स्पष्ट है कि प्रथम पश्चक का हो मत पक्तपात रहित 
ओर इसलिये माननीय है । 


लाई लारेंस ते १८६६ में ही कह दिया था कि कम्पनियों 
की व्याधा से मुर्क होता ही श्रेयस्कर दे । उनके उत्तरा- 
घिछकारी लाई मेयो ने ओर उस समय के मारत-संत्ञी ॥20४७ 
०४ ५99) ने इस बात का समथ न किया था 4। अब जो प्रा-तथ 
सरकार सरकारो-संचालन के पत्त में ६॥. सार आफकदथ 
दान्पन्े-सदारून के कद्ठए पद्एटो है। यह बस उनहो रेहर्व- 
(घर को ४६७४० 00ए707 800 अआ; दि 27% पुस्तकों थेमः जे 
भांति प्रगट है। इसी कारण से सरकार ने इन्हे विगत रेलब्रे 
क्रमेटो का आध्यक्त नियक्त किया था। परन्तु प्रतिनिधि-कम्पनी 
श्लंत्रालन को विज्वित्र प्रणाली तथा उसके अनेक दोष ओर 


# (0४६5. 0 70078 )08]))90900, 42६. ४५४४ ४०४७४ 4899. 
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हानियां देख, सर झाकवर्थ ने भी यही कहा है कि भारत को 
इन पम्तनियां के पञ्ञे खे मुक्त करमा अत्याधश्यक हे। सर 
ध्याकवर्थ आदि पाँच सदस्यों फौ अनुमति के अनुसार २७-२- 
१६२३ को बड़ी व्यबस्थापक सभा ने (यह प्रस्ताध पास किया 
है कि जी० आई० पी० तथा ६० आई० की १६२४-२५ में अवधि 
होने पर उनका संयालन स्थयं सरकार करे। परन्तु फेवल 
व्यवस्थापक सभा में कोई प्रस्ताव स्वीकृत होने से ही उसके 
अमुसार कार्य नहीं हो सकता | किसी भी स्वीकृत प्रस्ताव को 

काय मे परिणत करना या न करना याइसणाय की स्वेच्छा 
पर मिर्भर है । यही 'समुज्यल' शासन-स्रुधारों का रहस्य हे। 
१४१५ मैं सर इश्बाहीम दे; प्रस्ताव करने पर थद्द स्वीकृत हो 
गया था कि कंम्पनियों की अवधि दछ्ोने पर सरकार स्थयं 
संयालन करेगी७# | तथा १६१७ में सर इबष्ताहीम का यह 
प्रस्ताव भी स्वीकृत होगया था कि १६१६ में ई$० आई० रेलचे 
कम्पनी से रेलपथ ले लिया जायगा | पर फिर भी १६१७ 
में ई० आरई० रेखवे कम्पनी की अवधि ५ घष के लिये ओर 
वढ़ादी गई ! 


ई० आई० रेलबे-झम्पनी की अवधि इस घर्ष (१६२४) के 
श्रत्त मे होने पर इसका संचालन स्वयं सरकार करंगी, यह 
निश्चित होगया है | इस सम्बन्ध में पिछले दिनो पालियामंट 
में जो बात हुई थीं उससे तो यही प्रतीत होता है कि नई-प्रति- 
मिथि-कम्पमी को संचालन-भार देने के लिये ही घतमान 


औ>-+-+--++०-००००*%०- *--.-*०ैम 
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६० आई० रेलंबे-कम्पनी से सम्बन्ध पिज्छेद किया ऋरहा है । 

थदि ई० आई० का सश्बालन सरफाश करने क्ोगी, ती 
भो १८ हलार मील रेलये प्रतिनिधि क्रम्पणियों के आधीन 
रहेगा | इस कम्पनियों से यहुत हानि हो रही है। पर गोरे 
व्यापारियों को संतुष्ट रखने के लिये सरकार की इच्छा 
कम्पनियों से रेलथे लेने की नहीं है। अतएच यदि बाको के 
रेलप्थों का सश्आालन कम्पनियों द्वारा द्वी होता रहे. तो कोई 
आश्चर्य त्रहीं। परन्तु देश के लिये यह बहुल भातक़ है। 
यहाँ यह ध्यान देने .की यात है फि घतेमास शासन 
प्रणाली के कारण सरकारो-सशालन भो हमारे लिये अत्यम्त 
अझहितकर है। परम्तु कम्पनी-सज्ञालन और सरकःरो-सश्या 

लन, दोनों के दोषों फो पररुपर भें तुलना करने से, कम्पनी 

सश्जालन की झअपेक्ता सरकारी-सश्चालन कम हामिफारक है। 
पर कहा यह जाता है कि कम्पनियों से देश का बहुत उपकार 
हो रहा है राथा कम्पनोन्‍सआञालन सरकारी-सशझ्ञालन से बहुत 
उच्तम है ! प्रतिनिधि कम्पनियों के मिथ्यालाभों के प्रलौभन में 
देशवासियों को फंसाने के उद्देश से गोरे व्यापारियों को कृपेषी 
भारक-सरफार भी ऐसी पुस्तिकाएं प्रकाशित करतो है जिनमें 
क्रम्पनो-सश्ञालन के लाभो का गुण-गान ₹हसा है#। अतएव 
प्रतिनिधि कम्पनियों से जो हानि हो रही है उसका उल्लेख 
करने के पूर्व इस 'अलल्‍य? लाभों का संक्षेप से विचार करना 


खावश्यक है | 


१, विदेशों का आदश। कम्पनी-संचालन के समथकों 
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का सबसे पहिला तक यह है कि विदेशों में सरकारी-संचालन 
की अपेक्षा कम्पनो-संचालय झधिकतर लाभकारों ओर सुख 
डदायक सिद्ध हुआ है। | इस बात की पुष्टि में इंगलेंड और 
अमेरिका का प्रमाण दिया जाता हे 4 निससन्दे ह घहां का कम्पनी- 
संचालन श्रहुत अच्छा है | परन्तु ध्यान देन की यात यह है कि 
किसी भी देश में रेखो का संयालन स्वामी के सिवाय कोई 
नहीं करता । अर्थात्‌ जिस देश को रेल सरकार की सम्पत्ति 
है वहाँ सरकार संचालन करतो है, ओर जिस देश में कर्म्परनेयों 
की रेल हैं घहाँ कम्पनियां संचालन करतो हैं। और देश 
विशेष को सप्माजिक, राजनेतिक ओर श्रार्थिक रिथिति पर 
कम्पनी-स्वामित्व ओर सरकार-ह्वामित्व निर्भर है। चस्तु 
स्थिति को विभिशन्नता के कारण झन्य देशों छा आदश अझजुकर 
णीय नहीं हो सकता । भारत विदेशियों के चंगुल मे फंसा हुआ 
है, इंगलेंड ओर अमेशिका आदि में स्वतस्त्रता को मनोहर लहर 
लदरा रही हेँ।इंगलेंड और अमेरिका में जो लाभप्रद है घद यहां 
हानिकारक हो सकता है। इंगलेंड ओर अमे रिका में कम्पनी संचा 
खनन झादश संचालन है तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि. 
यह भारत में भी लाभप्रद हो सकता है । दूसरी बात यह है कि 
जिस कम्पनी-संचालन का आदर्श हमारे सम्मुख रफ्खा जाता 
है उसका यहां प्रश्न ही नहीं है। इगलड ओर अमे रिका 
आादि में कम्पनियां झऋपनो रेलो का संचालन करतो हैं, मकि 
दूसरों को रेलों का । परन्तु भारतीय प्रतिनिधि कम्पतियां सर 
कारी रेलवे का संचालन करतो हैं, न कि अ्रपनी का । वहां की 
रेलवे-कम्पनियां स्वयं हानि सहन करतो हैं पर यहाँ की प्रति 
निधि कम्पनियोँ का हानि से कुछ सम्वन्ध नहीं है । हा, प्रति 
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निधि कंम्पनियों द्वारा खंयालित सरकारी रेलवे में जितनी 
पूंजी लगी हुई है यद्यपि उसका दसवां भाग कम्पनियों का है 
परभ्तु घद सरकार को ऋण दिया इुआ समभना चाहिये। 
बस्तुतः रेलवे मे उनका कोई स्वामित्व नहीं है। आकव्थे- 
कप्रेटी ने लिखा है कि (६० आई० आदि जो रेलवे-कम्पनियां 
६, ये यथार्थ में रेलवे कम्पनियां नहीं हैं। उनका ई०आई०रेलों 
में कोई स्वामित्व नहीं है--लर्वस्थ सरकार का हे&। अतणएव 
कम्पनियों (!!7४५४४४० .६७/००४७ से जो लाभ द्ोता है, वह 
इन प्रतिनिधि कम्पनि रो से नहीं हो सकता! | 


. कई रेलये-बविशारदाो का तो यहां तक कहना है कि सर- 
कारो-संचालन सर्वत्र ओर सर्दा द्यानिकारक है। सर आक- 
वर्थ और प्रेर आदि रेखवे-विशेषज्ञों ने तो सरकारो-संचालन 
को निकृष्टता के प्रतिपादन में अनेक. पुस्तक लिख डाली. हैं । 
ऊँसे सर आकवर्थ फो “:8:0:706) 5/:0600॥ ०६ 80909 दिक्षो- 
१68५ (2 ७४॥)878 .).:]) ओर 70, 3. [?7४४ प्र की “770 568(0 
(७70४५ 37.4 0 0 8 ॥३४0७)५' आदि। आकदवथ कमेटी 
के कम्पनो-संचाजन-के-समथ के सदरुप भी उपय्यक्त 
वात से सदमत है ( प्पोट पेज २४८ )। यह सत्य हे कि रेलवे 
व्यापारिक कार्य-प्रत त्ति--है, इसलिये व्यथसायी कम्पनियाँ 
द्वार'डसका सुचारुझप से संचालन हो सकता है। पर यह 
कहना कि खरकारोंसंचालन संसार में सदंत्र, सब्वेदा 
अगर सवंधा द्ानिमस्क' है, उचित नहीं । जमनी, बेलजियम 
जापान, व्विटप्रलेंड और हालेएण्ड आदि की रेल सरकारों 
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सम्पत्ति है ओर उनका संचालन सरकार ही करतीं है। वहाँ 
के संचालन में कोई दोष नहीं है। जमेनी ओर बेलजियम को 
रेलों का आदर्श सरकारी-संचात्न है। इंगलैणंड के भूतपूर्थ 
मंत्री लायड जाजें |ने मुक्तकरठ से स्थीकार किया था कि 
ल्मेनो ओर बेलजियम में सरकारी-संचालन के कारण देश 
को बहुत उच्मति हुई है $ |” ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा अच्छी 
तरह अनुसन्धान होने के पश्चात्‌ मि० लायड जाज ने उपय्युक्त 
बाते कहो थीं। प्रेसीडेंट हेडले के रेलवे विषयक विचार बहुत 
महत्वपूर्ण समझे जाते हैं । उनका कहना है कि दोनों प्रकार 
के संचालन एक समान हें--दोनों ही दोष पूरा हैं#& | पर सर 
आफवथ का कहना है कि “जिस देश में विदेशी पूंजी से रेल का 
निर्माण हुआ है उस देश में कम्पनी-संचालन का अ्रश्षिक 
विरोध हो सकता है।...स्वदेशी संचालन की भ्रपेत्ला विदेशियों 
द्वारा-संचालन उत्तम भी हो, तब भी स्वदेशी संचालन ही 
अपेक्षित और वाडिलुत हे ।” 


२. लंडन-बौडों के लाभ। प्रतिनिधि कम्पनियाँ के समथ न में 
यह भी कहा जाता है कि इनके लंडम योड्ों से अनेक लाभ 
होते हैं| प्रथम तो योग्य ओर अनुभवी संचालकों के हाथ में 
काय-भार रहता है ।'सरकारी कर्मंचारों संचालन कार्य में उन 
के समान अनुभवी ओर प्रधीण नहीं हैं। झतएव कम्पनियाँ 
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के बिना बगोड़ों के झतुभप ओर कार्य-कुशलता ले वश्चित 
रहना पड़ेगा | मि० बेल का कहना है कि 'सरकार ने यह वियार 
ऋर कि लंडन-बोर्ड झधिक अच्छा संचालन कर सकते, बहुतसा 
झ्षन कम्पनियों को देदिया, पर सरकार को रप्टि में बह 
नहीं झ्राथा कि बोड़ों के डाईरेकूर प्रायः भारत-सरक्रार 
के झवसर-प्राप्त कमंचारो ही हैं।। योडों के डाईरेक्रों करे 
योग्यता के सम्बन्ध में इतना लिखना ही यथेच्छ है कि अनेक 
डाईरेक्रों को अवस्था &० और &५ वर्ष तक को होती है। 
अर्थात्‌ मामलिक और शरीरिक शक्तियों के जीण होने पर भी 
किस दैयी शक्ति के प्रभाव से ये कितनी योग्यता से संचालन 
कर सकते हैं, यद हमारी समभ में तो नहीं आता। एक रेलवे- 
विशारद ने तो यहाँ तक लिखा है कि 'डाईरेकुरों का इतनी 
बृद्धाधस्था तक बोडों को 'खुशोमित' करना, अत्यन्त गहिंत 
क्रार्य है | ।! बोर्डा का दूसरा लाभ ऋण प्रिलने को झुधिधा 
बताया जाता है। परन्तु प्रतिनिधि कम्पमियाँ सरकार के 
आदेशालुलार जो ऋण सरकारी रेलों के लिये लेती हैं, घह 
वास्तव में कन्‍्पनियां के विश्वास पर नहीं, पर भारशत-मंत्री के 
उक्तरदायित्व पर मिलता है। अतएव इस घविषय में भो कम्प 
नियो का कोई महत्व नहीं है । ९ *छ भी कष्टा जाता है कि सर- 
कार को झ्पेक्ता कम्पनियों को ऋण सस्ता भिलता है। यह 
बात भी बिलकुल निर्मल है। जो ऋण कम्पनियाँ को मिलता 
है, पह उनके विश्यास पर नहीं, किन्तु सरकारी जमानत 
पर मिलता है। इस लिये ऋण के सस्ते और महंगे होने से 
कम्पनियों का कोई सम्पर्क नहीं है। सत्य तो यह दे कि सरकार 


4. 300$ [६५४. 4?0]70 9, 9. 79. 
| 4: ७997)8 474]97 098., 9. 400, 
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को कम्पनियों को अपेसा ऋण सस्ता मिलता है# । कम्पनियों 
द्वारा जो ऋण लिया गया है ढसका ब्याज ६॥ प्रति सेकड़ा 
लक दिया जाता है +, पर खरकार मे ओ ऋण लिया है उसका 
इसेमा ब्याज महीं है। आफेशरश कमेटी, के सारे सदसुयां का 
कहना है कि यदि किसी अंश में शण्डन वोडों फो हिलकारो 
भी मानल, तब भी उसके ६ हजार भील दूर से सशालन 
करने के कारण जो हानियां हो रही हैं, उसके संघर्षण में ज 
नाममात्र के लाभ हैं ये नहीं ठैहर सकते ! (रिपोर्ट पेरा २०६) । 

३. व्यापार और राजनीति । प्रतिनिधि कम्पनियों के 
पक्ष में तोसरा तके यह है कि 'रेलवे ब्यवसायिक कायें है 
अत रथ उसका सञ्ालन व्यापारियों--कम्पतियाँ--हाश 
भक्षोभांति हो सकता है| सरकारो-संचालन के मार्ग में अनेक 
कणटक पड़े हुए हैं जिससे सश्जालन अच्छी सरह नहीं हो 
सकता ।' राजनोति यारि सरकारी-संचालन म॑ बुराइयां पेदा 
कर सकती हैं, तो वह केवल प्रजातन्श्र राज्य प्रयालो में हो 
सम्भव धो सकता है न कि स्वेच्छाचारी शासन-प्रशाली में । 
सर झाकपथ आझाददे सरकार-संचालन फे विरोजियों का भो 
यही मत हे (कै तै00007500 80४0॥70॥0 ९ ७४ 700, क्00 06 


9फ0879 9008070 3। ॥रव0॥0979, 87९0088प)) ५ +>पार 8 0 07- 
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परन्तु राजनीति के कारण रेलवे-संखालन मे फभी कोई 
याभधा नहीं ण्डो । ग्रो० जोनसन (गि97ए बे०0प्ाडह)"ण ता 

42638 ए]५ए8)॥58. [740678| 59) तथा अन्य लेखकों का 
भत हे कि, भिन्न भिाय देश के राजनेतिक इसिहास से स्पष्ट 
है कि राजनीति मे रेलवे को उद्नति में आशातीत सहायता 
पहुंचाई है, न कि बाधा& | यह सत्य है कि अन्य देशों में 
रूरकार व्यापारिक कार्या में अश्विकर भाग नहीं लेती, श्रतएय 
उनके लिय रेखदे-संचालन एक अंश म प्रशस्त नहीं हो सकता! 
परन्तु भारत-सरकार तो संसार की एक सब से बड़ी व्यापां 

रिक संस्था है, उसके लिये रेलवे-संचालन कष्टसाध्य' नहीं 
है| रहस्य तो यह है कि अंग्रेज ब्यापूरी तथा शन्य कम्पनी 

संयालन-फे-समथक केवल रेलवे को दी व्यापारिक काय 
बसाकर कम्पनियों द्वारा सचालन कराने के लिये उत्सुक हैं। 
तार और नहरें आदि भी व्यापारिक कार्य हैं और अनेक देशो 
में ये कम्पनियों को सम्पत्ति है और वे ही इनफा संचालन 
करतो हैं । भारत में भी इनका संचालन कम्पनियों द्वारा 
कराने के लिये क्यों नहीं कद्य जाता ? बात यह है कितार ओर 
नहर अंग्रेजी वस्तुओं का अश्रिक प्रचार नद्दों कर सकतीं। 
इन का संचालन कोई क्यों न करे, इससे गोरों को क्या 
प्रयोजन ? 


४. हड़तालें। कद्दा जाता है कि 'सारे रेलप्था का संचालन 
सप्कार द्वारा होने से रेलवे के सारे मजदूर एक स्व्रामी के 
आधोन हो जायंगे । जब कभो भी ये काम छोड़ेंगे, लव एक 
साथ छोड़ बैठंगे । इससे कितना अनिष्ट होगा, यह अनुमान 
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कमा कठिन नहीं हैक | यथपि यह दलोल महत्वपूर्ण और 
युकिसंगत' प्रतीत होती है,परन्तु घियार करने से इसकी 
निश्सारता प्रत्यक्ष हो जायगी। सरकार अब भी तीन श्लो का 
प्रवन्ध करतो है, पर जय सरख्यूर-संचालित एक रेलवे पर 
हड़साख होतो है, तब साथ-साथ दूसरों सरकार-संसाशित 
रेलों पर हड़ताल कभो नहीं होतो । 'हड़तालों का आदि 
कारण कम्पनियाँ ही हैं, प्रतिनिधि कापनी-संचालित रेले 
पर ही सथ्र से पहले हड़तालें हुई ओर जितनी भी प्रधान 
प्रधान हड़ताल हुए हैं, थे सारी प्रतिनिधि +रुपनो-संचालिस 
रेजी पर हो हुई है। | इन वाता से स्पष्ट है कि न तो सरकार 
संचालित रेलों पर श्रधिक हड़तालें होती हैँ और न अधिक 
होने को सम्भावना ही है। 


५. कर्मंसारी । एक यह भी आत्तेप है कि 'सरकार-संचा-] 
डित रेलोी के कर्मचारियों की आवश्यकता से अधिक संख्या 
शोर वेतन है, पर उनकी योग्यता कम है। ओर उनका 
समय रूमप पर परियवतन होदा रहता है | इन कारणों से 
काम अ्रय्क्ी तरह नहीं होता४ ॥' वास्तव में बात यह हे कि 
सरकार-सं वालित & हजार मोल रेलस के छिये केवल ४६३ 
पदादधिकारो--आअफसरए--हैं। पर कम्पजो-संचाडित ४०आ ४० 
रेलवे (२८००मील) के किये २१६ और खी०आई०पी० ( ३३५० 

मोख ) के लिये २२१ है| । किसी भी रुम्पमी-सँजालित रेलये 
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पर सरकार संचालित रेलप्रे की तुलना में कम॑ कर्मचारी नहीं 
हैं| घेतन के सम्बन्ध में मि० रोबठंसन का कहना है कि 'सर- 
कार-संचालित एन०४ष्लू० के मैनेजर को २४०० रुपये मासिक 
तथा अन्य सरकार-संचालित रेलो फे मैनेअरों को३००० रुपये 
और १८०० रुपये से अधिक नहीं मिलता। पर कम्पनो“संचालित 
रेलथे के मैनेजर को २०००रपये मिलते हैँ और उसे सरकारी 
मैनेजर की अपेध्ता १ हज़ार मील कम रेलवे को प्रबन्ध करना 
फ्डता है #। अब भी बी०एन० और बी०बी०ख्ली०आई० कें 
मैनेजरों को७-७ दजार रुपये मासिक मिलते हैँ पर एम०डब्लु० के 
मैनेजर को (जो उनसे झअधिक मील रेलवे का संचालन करता है) 
केवल ३५०० रुपये मिलते हैँ $। पअस्य कर्मचारियों कोमी इसी 
परिमाण में न्‍्यूनाधिक घेतन मिलता हे(देखो, (888704 75६ ॥ 
योग्यता के सम्बन्ध में इतना लिखना हो पर्याप्त है कि कम्पनी 
संचालित रेलो के उच्च पदाधिकारी प्रायः सरकोरं-संचालित 
रेलपथों पर अनुभव-प्राप्त होते हैं । इस सम्बन्ध में मांननोय 
मालवीयजी आदि मे जो अनेक नाम उद्धुत किये हैं।, उन्हें 
यहाँ लिखने को फोई आवश्यकता नहीं है। यह कहना भी 
उचित नहीं कि सरकार-संचालित रेलजे के पदाधिकारियों का 
अधिक परिवर्तन होता हैं। १६१८ से १६२३ तक ई० आई० 
रेलबे के लिये यार मैनेजर का परियतन हो छुका है। 
अमेरिका में (जहाँ सारो रेल कम्पनियाँ द्वारा संचालित हैं) 


क$ 7000०7४807 8 0०]))9070, 00878 ॥4 0. 24; 0879 ॥8. 

थे (8७8॥[06प0 80, 932, 0. 49, 724, 82. 
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द॒क रेलवे के कमेंऔरो दूसरी रेखये पर अदल-बदल होते 
रहते हैं $। इस विषय में एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि 
सरकार-संचालित रेलों पर जितने फ्दाधिकारी है, उममे श्प 
प्रति सैकड़ा भारतबांसी हैँ, पर. कम्पनो-संचालित रेलो पर 
केवल ८ प्रति सेकड़ा भाश्तवासी हैं# । 


६. मितव्ययिता । कंम्पनी-संचालन के समर्थकों का 
कहना है कि मितव्ययिता ओर संचालन की उसमता के कारण 
भी कम्पनो-संचालन अपेक्तित है १। इस कथन की पुष्टि में 
४-५ ठदाहरण दिये गये हैं। उनमें से एक ले लीजिये । दोने 
प्रकार की रेल को प्रत्येक गाड़ी-- टू न-- में माल (7०४): 
.#0270) ओर जाली डिघ्बो का क्मन ([0080 ४७०४॥४) 
कितना होता है, इस घिफय में आकवर्थ कमेटी के कम्पनी- 
संचालन-के-समर्थक सदस्यों ने निश्ञ लिखित अइ्ढ॒| उद्धृत 
किये हैं: 


है; 0९2 ए0०0707॥ (0207. ०७००% ५४०!. ॥॥7, 9870 009,. 
की 38९छ0०7०0॥ (7077. 00076, ४०]. 4, 9. 98. 
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'शेलवे का नाम माल| डिब्बॉका | रेलबे का डिब्बोका 
ध टन | वर्जन टन | नाम टन वजनटन 
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इन शोसत अक्लो के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 
'कम्पनी-संचालित प्रत्येक ट्रेन में १०० टन माल के साथ १२५ टन 
डिब्बों का वजन है ओर सरकार संचालित ट्रेन में १०० टन 
माल के साथ १४१ टन डिब्बोी का वजन है। अर्थात्‌ सरकार- 
संचाहित टू नो भें डिब्बों का निरथ के वजन अधिक होता है-- 
डिब्बों में जिदना मात रखना चाहिये उतना अपायधानी फै 
कारण नहीं रफला जाता । परन्तु इन अड्ढो पर ध्यानेपूर्थ क 
घिघार करने से उक्त तक को निस्सारता प्रकट हो जायगो। 
प्रथम तो प्रतिनिधि कम्पनियों द्वारा संचालित आठ रेजो में से 
खुनो हुई केदल पांच रेलो के ही अड् उद्धृत फिये गये हैं। दूसरो 
वात यह है कि शओखसत करना उचित नहीं है | सरकार-संला- 
दिय एन० डघ्ल्यू० और ऋझो० फ्रार० को प्रत्येक २ न के फुल बजुन 
में 33 प्द्ि सैफ डा (उपय्यु क्त अट्टो के ऋधार पर ही) मास था, 
बो० एन० को छोड़ कर कपम्पती संजादिय साटो रेलो को 
प्रत्येक 2 ] में ४२४४ एति छैकड़ा साज़ था। सरकार सचा- 
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नीली त-। 
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लित ६० बी० रेलय को प्रत्येक ट्रन में ३३ प्रति सैकेड़ा माल 
होने का एक विशेष कारण है, जिसका उल्लेज आगे किया है।. 
घार्षिक रेखवे-रिपोर्ट में ( देण्ी, 779. 00007%, 02-22 
५०१. ], 09707१॥४5 2.) रेलजे-संबालन के भित्त मित्र शहर 
अड्लो से प्रायः सारे रेलप्थों की परस्पर में तुलना की गई है। इन 
तुखमात्मक अड्डों से शात होता है कि कम्पनी-संचालन और 
सरकारी संचालन में, संचालन को उष्तमता को दृष्टि से, कोई 
भेद नहीं है । किसी कार्य में क्पनी-संचालन उत्तम दोखता 
है ओए किसी बात में सरकारो-संजालन। प्रत श्घ सरकारों 
विज्ञप्ति के शब्दों में यह कहा झा सकता हैं कि संचालन 
के भिन्न २ अड्ढी के आधार पर संचाशन को उतमता की तु ना 
होना असम्भव-सा है। यद्यपि रेलबे-धोडे कम्पनो-संचारून के 
पक्त में है तथापि बोड़ मे दोनों प्रक.र के खंचालनों को 
समानता स्पोकार को है| । यदि यह भो मःनर्ज क्रि सरकार 
संचालित वतमान रेलवे, कम्पनी संचालित रेलों के समान 
लाभप्रद नहीं है, तब भी यह नहीं रहा जा खकता कि लाभप्रर 
नहीं होना सरकारो-लंचाखन फा दारण ओर दोग है । क्देकि 
म्राजकल शखिन रेलो का सरकार-लचाजमन कर रही है, से अ्रनेफ 
कारणों से (जिनका उल्लेख आगे किया है) लामप्रद 
नहीं है, ओर इसी जिये किसी कम्पनी मे उमका संसाजन करना 
स्वीकार नहीं किया ओर सरकार को स्वयं संगातम करने 
के लिये घिघश होना पड़ | अंग्रेज लेजको का रहजा हे कि 


2 आर कलम तल ली 23 82,200 कली लक अनिल कट सन शिशकक कद शनि मम तमिल मिल 
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१५४ भारत भे रेलपथ 

'खारे लाभप्रद्‌ रेलपथों का संचालन प्रतिनिश्रि कम्पनियां करें 

ओर जिनसे लाभ नहीं होता है उसका संचालन सरकार करे 

यह सरासर अन्याय है। |!” संतबन दो समान वस्तुओं में होता 
है, पर सरकार-संचालित और कम्पनी-संयालित रेलो में 

“ कोई समानता नदों है, श्रतणघ इनका संतुलन युक्तिसंगत 
नहों होसकता । 


जितनी विभिन्नता सरकारी और कम्पनी-संचलित रेल 

पथो में है, उतनो या उससे न्यूनाधिक विभिन्नता दो कम्पनी- 
संचाल्षित रेलपथों में भी है। जैसे सरकार-संचालित ओ० 
आर० ओर ई० बी० का प्रत्येक इंजिन एक घर्ष में २१००० मील 
काम में लिया हाता है ओर कम्पनी-संचालित ई० आराई० और 
बी० बी० सी० शथ्रादे० का २४००० मील । यद्यपि एस० आई० भी 
कम्पनी संचालित है, पर उसका इजिन केवल १७००० मील ही 
काम में लाया जाता है#$ । इसी तरह के ओर कई उदाहरण 
हैं |। एक ओर तो यह व्यवस्था है ओर दूसरी ओर सरकार- 
संचालित एन० डब्लू० से कम्पनी संचालित ६० आई० का सञझ्जा- 
लन व्यय कम है ओर एक दूसरी कम्पनी-स चालित रेलवे 


जे (7४०७६००१६४ [79879 7०९०४ ७7078; 
(त्प500080070+ 8. 7. 087, 9. 40-8 ); 
प्णा, पिर००8 प070807४8 कैयप0०, (००४४. ० 7038, 
. 70099800)॥ १०. 92 09. )0, 2290 7ए9 88, (56/06 ६ 
(४077. (]884) 7१०००7४, 9. 4998-97). 
थी (4007070॥. (0000. ९०००५, औ99 0. द 
स 00363 ९५४, 7007० प्रांट&, ४०). 7, [.. 29-80. 
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का अर्थात्‌ जी० आई० पी० का स चालैंन व्यय भी ६० आई० से' 
अ्रधिक है। जब दो कम्पनी सश्चालित रेलों में अत्यधिक 
विभिन्नता है तब जो विभिन्नता सरकार स्तचालित ओर 
कम्पनी सच्रालित रेलो में है, वह किस तरह सरकारी सझ्ञा- 
लखन का दोष कहा जा सकता है ! वास्तव में बात यह हे कि 
सञालन-व्यय आदि को न्यूनाधिकता का प्रधान कारण रेलवे 
विशेष की स्थिति है, जैसे ३० आई० के स चालन-व्यय की कमी | 
का एक कारण यह है कि इसका कोयले को खाना में प्रभुत्व है, 
इसलिये इसे कोयला सस्ता मिलता है। अन्य रेलपर्थां को 
कोयले का मूल्य तो अधिक देना पड़ता ही है, पर उन्हें. इसके 
सिवाय रेल भाड़ा भी देना पड़ता है । दूसरा कारण यह है कि 
इसके द्वारा सदैव एक समान आवागमन होता रहता है ओर 
इस का अनेक बड़े बड़े शहरों ओर कोयले की खानों से सम्य- 
ल्‍थ है, जिससे आय अधिक होती है ओर स चालन व्यय प्रति 
मील प्रति टन कम । यद्यपि जी० आई० पी० को भी बराड़ को 
रुई आंदि के कारण बहुत श्राय होतो है परन्तु यह रेलवे बहुत 
डढांलू है, तथा बम्बदे को जितने डिब्बे रुई आदि के जाते हैं 
इतने व्दों से माल के नहीं आते, इसलिये बम्बई से श्षाली 
डिप्जे मेंजने पड़ते हैं, इत्यादि कारणों से इसको संचालन: 
ब्यय प्रति टन प्रति मील अधिक होता है। एन० डब्लू० को 
खशारे सिन्‍्ध ओर पंजाब में पुकाधिकार हे तथा इसके दारा 
गेहूँ और रुए आदि का आधागमन सी, यहुत होता है, पर इस का 
पक भमग केवल सेनिऋ काय के लिये है, तथा इसे मित्र मिज 
स्थानों से मास के भरे शुये डिज्नो को एकजित करना पड़ता 


श्पद्द . » . भारत में रेलपथ 
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है, इन कारण से इसे आय नहीं होती | ६० आई० को मां- 
भिन्न-भिन्न स्थानों से माल के डिघष्यों को लाकर ट्टूने 
बनानी पड़ती हैं, परन्तु ई० आई० की अ्रपेत्ता एन० डब्लु० का 
चेत्र बहुत अधिक विस्तृत है। एन० डब्लू० को बहुत दूर दूर से 
डिब्बों को लाना पड़ता है।ई०बी० का सस्बन्ध प्रधानतः जूट 
से है । जूट के लिये अधिक स्थान अपैज्षित धोने से डिब्बों में 
जितना माल आना चाहिये उतता नहीं आसकता । इसके 
"सिवाय यह रेलवे दो प्रकार के गाजों में विभक्त हे, और मारे 
में नदियाँ की बाधा भी बहुत है । इन कारणों से इसका संचा- 
लन-ब्यय प्रति मोल प्रति टन श्रधिक द्वोता है। ओ०आर०रेलये 
पर थोड़ी थोड़ी दही दूर माल जाता है | क्‍योंकि इस रेक्षवे 
को स्टेशनों से जो माल कलकचे जाता है, वह केवल .मुगल- 
सराय तक ही इस रेलवे पर जा सकता है, जो माल कराची 
जाता है वह सहारनपुर तक ओर जो बस्बई जाताहे वह कान- 
पुर या बरेखी तक द्वी जासकता है। भागे दूखरे दूसरे रेलपथों 
द्वारा गन्तञ्य स्थान तक पहुंचाया जाता है । अ्रतपव इस रेलवे 
की आय कम आर संचालन-व्यय प्रति मील प्रति टन 
शधिक है । 


उपय्यंक्त बातों पर विचार करने से सहज में ही समभ में 
आजायगा कि भिन्न भिन्न रेलों के संचालन-व्यय आदि की न्यू- 
नाधिकता का कारण पृथक्‌ पृथक्‌ रेलपथों को पृथक्‌ पृथक्‌ वि- 
शेषताएं हैं, न कि सरकारी-सचालय या कम्पनी-संचालन का 
कारण । 6 


७, प्रतिद्वंदता । इ'गलेंड झादि में रेलो का संचालन कम्प- 
निया हारा होने से,एक महलवपूर्ण लाभ यह होता है कि बनंकी 


छुठा प्रकरण... १५७ 
पीर॒स्परिक स्पर्धा के करण स्व साधारण को शझधिकाधि ऋ झछुख 
और खुघिधा मिलातों हे तथा संखालन घहुत सावधानो ओर 
उत्तमता से होता है। पर यहाँ की कम्पनियां में प्रतिस्पर्धा नहीं 
दिखो, १ १वां प्रररण], अ्रतरव भारतोय प्रतिनिधि कम्पनिर्या 
इस दृष्टि स्रे भी उपादेय नहीं हैं। 


प्रतिनिधि करुपनियों से हानियाँ । 


१-गारंटी। उपस्येक्त विवेचना से स्पष्ट है कि कम्पनी-सआा 
लम किसी प्रकार भी सरकारी-सञ्चालन से उत्कृष्ट ओर विशिष्ट 
नहीं है। अब, उनके द्वारा ज्ञो क्षिति हो रही है, उसका 
विचार करना आवश्यक हे। पुरानो गारन्टी कम्पनियों के 
समान घतंमान प्रतिनिधि कम्पनियों को भी उनको पंजी पर 
२-४ प्रति सेकड़ा गारन्टी-इंटरेस्ट दिया जाता है | गारन्टी से 
जो हानियां द्ोतो हैं वे पुरानी गारन्टी कम्पनियां के दुष्परिणामों 
से प्रत्यक्ष हैं । ए० बी० से तो सदैच ही, पर जी० आई० पी० 
आदि अन्य रेलों से भी गांरन्टी के समान प्रायः आय नहीं 
होती | अत एव गारन्ट्री को पूरा करने के दिये सरकार को 
यहुत द्ानि खहन करनी पड़ती हे । 


२-सप्त स। प्रतिनिधि कम्पनियों को लगभग एक-दो करोड़ 
रुपये सप्न स के प्रतिय्ष मिद्धते हैं। युद्ध-काल में इंगलेंड 
आदि से श्रायश्यक वस्तुएं न आने के कारण रेलब-सडक 
इ जिन ओर डिब्बे आदि का जीणोंद्धार नहीं होलका, इसलिये 
संचालन व्यय बहुत कम हुआ । उचित तो यह था कि जितना 
अन मरम्मत आदि में नहीं व्यय होखका डसे एक पृथक्‌ कोष 
में छंचित कर दिया जाता, और जब आवश्यक सामान आने 








लगता तब उखे ब्यय कर दिया जाता। व्यापारिक दष्चि, ८ 
तथा आकवर्थ और रिट्रेंचमेंट कमेटियों के मतांनुसार ऐसा 
होना आवश्यक था[ | परन्तु ऐसा किया नहीं गया ! जो चन 
व्यय नहीं होसका उसे सप्त स समझा गया, जिसका फल यह 
इुआ कि कम्पनियाँ को करोड़ो रुपये मामूली सप्त स से अधिक 
मिलगये! इस प्रकार और भी कई भांगों से कम्पनियां लाभ 
उठारही हैं । यदि किसी वर्ष सरकार को द्वानि होती है तो भी 
कम्पनियों को तो सर्संस मिल ही जाता है। उदाहरण १६२१- 
२२ में सरकार को लगभग १० करोड़ की हानि थी, पर कम्प- 
निया को तो १ करोड़ रुपये सप्मन॑ स के मिल ही गये! (देखो, 
पृष्ठ ४३-४४)। सरकार को आधा प्र० से० भी लाम नहीं होता-- 
सरकारी हिसाव से भी सरकार को रेलो से ३-४ प्रति सैकड़े 
से अधिक लाभ नहीं हो रहा है, पर कम्पनियों को तो &-१० 
प्रति सैकड़े तक लाभ हो जाता है& | सरकार को लुकसान 
संहुँ सा करदी कम्पनियां इतना लाभ कर सकती हैं, अन्यथा 
कैसे सम्भव हो सकता है ? 

.._ ३--लंडन-बो्ड । बो्डो' का सारा खर्चे भी रेलवे को आयसे 
दिया जाता है--डाई रेक्रों का अत्यधिक वेतन तथा लाखों रुपये, 
जो बोर्डो' के अन्य कांय्यों में प्रतिवर्ष व्यय होते हैं, थे भी 
सरकारी रेलों को आय से दिये जाते हैं। यह हानि दृथा 
ही सरकार को हो रही है। 

४--ध्यय की अधिकता । कम्पनियां मितव्ययिता का कोई 
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' छुठा प्रकरण १५७ 
' ध्यान नहीं रजतों | दूखरी बात यह है कि अनेक कम्पनियों 
द्वारा एक ही स्वामी की रेलों का संचालन होने से बद्ुत 
अधिक ब्यय होता है# | कई रेलो का एक साथ संचालन 
होने से कम व्यय होना, एक स्वाभाविक बात है। | 


५ हित-पिशेध ॥ यद्यपि इन कम्पनियों द्वारा संचालित 
रेल सरकार की सम्पत्ति है, किन्तु भिन्न भिन्न कम्पनियों 
डारा संचालन होने से कम्पनियाँ में, और सरकार-सश्चालित 
रेलों ओर कम्पनियाँ में परस्पर में हित-पिरोध है, इससे 
बहुत हानि ओर असुविधा हो रही है । कुछ उदा ६ रण देखिये:- 
(क) कम्पनी सञ्वालित ई० आई० और बी० एन० द्वारा जो 
कोयला सरकार-सश्वालित एन०डब्लु०और ऑ०आर० आदि को 
मिलता है, उसका भाड़ा ई०आई० आदि रेल उनसे (एन० डब्लू० 
आदि से ) सर्य साधारण फे समान हरूती हैं । इस भाड़ में जो 
खाभ का अंश है, उसका एक भाग कम्पनी को (६० हऋाई० और 
खी० पन०रेलबे कम्पनियों को) सप्त स फे रूप म॑ मिल जाता है। 
इसी प्रकार अ्न्यकर मार्गों से कम्एमियाँ सद्ेघ लाभ उठाती रहती 
हैं;ै। (ख) 'कः रेलवे. के डिब्बे माल को यथास्थान पहुँयाने 
के लिये 'ज' रेलवे की किसी स्टेशन को जाते हैँ । 'ख' रेलवे 
उन डिब्बों को खालो ही 'क' रेलवे को लोटा देतों हे। इस , 
प्रकार खाली डिब्बे लाखो मील प्रति वर्ष घूमते रहते हैं। इस 
से डिब्बों का सत्यानाश होता है, ओर सदस्लनो टन कोयलो 
का तथा ह्ु्दत से भ्रम (॥,50००० ) का दुरुपयोग होता 


भीख लचलना.. 
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१६० भारत में रेलपथ 
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हे । इसके सिधःय खाजी डिण्बों के इधर-उधर घूमने से ट्र नो 


के आवागमन में बाधा उपस्थित होतो है और डिब्बों की 
कमी बनी रहती है। (ग) बहुधा सोधे मार्ग से माल न' 
जाकर उककरवदार मार्ग से भेजा जाता है, जेले कलकस्ते से 
पंजाब को मात्र भेजने में ओ० आर० का ज़खनऊ मार्ग निक- 
टवर्ती है, पर माल ई० आई० के दिल्ली मार्ग से जाता है. 
क्योंकि कलकते से ६० आई० केवल मुगलसराय तक्क माल 
लाकर, शागे को लखनऊ मागे से जाने के लिये मुगलसराथ 
में ओ० आर० को नहीं देती, किन्तु स्वयं दिल्ली भाग स्पे 
अम्बाले तक ले ऊातो है । इसका कारण यह है कि ई० आई० 
पर मुगललसराय तक केघल ४०० मील न जाकर अम्बाखे तक 
१००० मील जाने से--अधिक दूर जाने खे--१० झाई० का 
प्रत्यक्ष लाभ है । ओर देखिये । बंगाल को कोयले की खानों 
से बन्बई बो० एन० रेलवे के नागपुर-सार्ग से समीप है। और 
ईं० आई० के जयलपुर-मार्ग से १०० मोल अधिक दूर है । कितु 
जिन ज्ानों के पास ई० आई० रेलवे है घहाँ से कोयला बम्बई को 
जबलपुर मार्ग से ही जाता है ! ऐसा करने से ई० 
आई० को ५००-६०० मील का भाड़ा मिलता है । परन्तु यदि 
ई० आई० अपने निकटस्थ बी० एन० को नागपुर -मार्ग से 
लेआने को फोयला देदे तो उसे ( ई६०आई० को) केघल ५०-६० 
मील का हो भाड़ा मित्रता है । .बंगाल की खानों से दिल्ली 
ई० आई० मार्ग से ७३० मोल है और बी० एन० के मार्ग खे 
( विलासपुर-कटनो-मकांसी-आगरा मार्ग से ) ११०० मीख। 
पर अिन स्थानों के समोप बी० एन० रेलवे है बहां खे कोयला 
दिल्ली और पंजाथ को विद्वासपुर-मार्ग से ही जाता हे ! 
कारण वही है, अर्थात्‌ ऐसा करने से बी० एन० को ४००-६०० 





छुटा प्रकरण १६१ 

' मील का भाड़ा मिलता है, नहीं तो केवल १०-६० मील का छी 
मिले । ऐसे अगणित उदाहरण हैं तथा यह अनथथ सखारो रेलौ 
पर होरहा है। ( घ ) एक बात यह है कि प्रतिनिधि कम्पनियां 
अपने अपने स्टेशनों से आनेयाले माल को उसके स्थामा- 
विक मार्ग और स्थान को जाने से ब्लाक-रेद ( देखो, ११ 
वां प्रकरण ) द्वारा प्रायः रोक देतो हैं, और उसे अन्य मार्ग से 
अन्यत्र ही से जातो हैं,. जिससे दूसरो रेल पर माल ने 
जाकर अपनी रेलवे पर ही सुदूर तक जाने से उसको 
(कम्पनी को) अधिक लाभ दो सके। इस श्रनर्थ का उल्लेख सरकारों 
पत्रों में भी है| । अम्बाले से इलाहाबाद तक ई० आई० और 
ओ० आर० रेलें समानान्तर पर हैं। दोनों पर बहुत भीड़ रहती 
है। पर यदि ये दोनों संयुक्त होती तो अब जितनो असुविधा है 
उतनी नहीं दोतो | शझ्राकवर्थ कमेटी के सरकारो संचालन-के- 
समरथ दः सदस्यों का कहना है कि "आपस में इनका हित-विरो- 
ध. है, इसलिये यह असुधिधा है। पर हमें यह आश्चय है कि 
यद्यपि ३० आई० रेलवे कम्पनी का सम्मंस में केवल शतांश 
भाग है, तथापि वद्द उस माल को अपनी रेलवे पर ही लेजाने 
की कोशिश करतो है, जो ओ० आर ० पर सुधिधा से जा सकता 
है | ।' (रू) जो माल एक से अधिक रेलपथों द्वारा यथास्था- 
ने पहुँचता है, उसके लिये ध्‌ -रेट (देखो, ११ वां प्रकरण) नहीं 
लिया जाता । भ्र्‌-रेट लेने से केवल माल सेजने वाख्रे का हो 

 ल्राभ नहीं, परस्तु रेलवे को आय-बूद्धि भी हो सकतो है& । 
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१६२ भारत में रेलपथ 





किन्तु धर -रेट के कारण यद्यपि खारे रेलपथों की सम्मिखित “ 
आय में वृद्धि होसकतो है, पर भिन्न-भिन्न कम्पनियाँ की 
वतेमान आय में निस्सन्देह न्‍्यनाधिकता हो जायगी। इस 
लिये कम्पनियां थ्र -रेट नहीं लेती, पर सरफार को तो यह हानि 
हो रही है। (च) बहुधा कुद रेलों पर सहस्तों डिब्बे मिरथंक 
पड़े रहते हैं, ओर दूसरी रेलों पर डिब्बों को कमी के कारण 
अनेक असुविधाएँ रहतीं हैं। इसके सिधघाय “कः? रेलवे के 
डिब्बे खब माल लेकर “ब” रेलवे पर जाते हैं तब “ब” रेखये 
उनका उपयोग कर लाभ उठाती है। यद्यपि 'क' रेलवे को 
उसके डिब्दों का किराया मिलता है (एक रेलवे के डिंप्चे 
दुसरी रेलये पर जितने दिन रहते हैं, उसका प्रतिदिन के द्िसा 
य से किराया लिया जाता है) किन्तु 'ब' रेलवे उनसे जो लाभ 
उठाती है वह उस किराये से बहुत अ्रधिक होता हे। एक 
बात यह भी है कि उन डिब्बों के स्थामी “क”रेलवे को डिब्बों की 
कमी के कारण हानि ओर अख़॒धिधा होती हे । (छ) प्रतिनिधि 
कम्पनियों के पारस्परिक हित-घिरोध के कारण अनुत्पादक 
मूलघन की वृद्धि भी होरही हे । उदाहरणार्थ आगरे में दो पुख 
और आठ स्टेशने हैं | एक ही जयदद बराबर बराबर दो पुलों 
का होना, कम्पनी-संचालन ओर अंग्रेजी शासन की मद्दत्ता 
है, अन्यथा ऐसा होना सम्भव नहीं। पास पास दो पुल 

कई स्टेशन होने का कारण यही दे कि प्रतिनिधि कम्पनियों ने 
अपने अपने काम के लिये पृथक्‌ पृथक्‌ पुल ओद स्टेशन 
बनाली हैं । पर इन पुलों ओर स्टेशनों का स्थामी 
पक ही है, अतपव उस स्वामी सरकार-त-के लिये ऐसा होना 
अत्यन्त हानिकारक है। परस्पर के दित-विरोध के कारण और भी 
कई अनथ हो रहे हैं। ४ 


छुठा प्रकरल -१श्दे 


'अशलन- उकनममकन+, 


प्रतिनिधि कम्पनियों द्वारा संघालन होने से जो जो हानियाँ और 
असुविधाएँ होरही हैं, डनका जो संदछ्िपत विवरण ऊपर लिख 
आुके है, उस से स्पष्ट हे कि कम्पनियों के अन्त होने स्पे 
करोड़ों रुपयों की बचत होसकतो है तथा सर्व साधारण की 
अख्ुपिधाएँ मी कम हो ज्ञायेंगी। 


. स्यूतन करपनियां । 


इ गलेड में संस्थापित और संघटित घतेमाम प्रतिनिधि 
कम्पनियों का अत्यधिक विरोध होने के कांरण बहुत से गोरे 
व्यवसायी तथा कम्पनी-सआलन-के-अ्रन्य-पक्तपाती थोड़े बहुत 
भयभीत हुए हैं। उन्हें इन कम्पनियों के अन्तकाल का भयंकर 
भूत दीख रहा है । अतएव इन्होंने कम्पनी-संचालन को परि- 
ध्कृत रूप में विद्यमान रखने की एक नई युक्ति सोच निकाली 
है, जिससे इनके अनियमित स्वार्थों की रक्ष/ होसके तथा 
भारत के दोहन में किसो प्रकार की बाधा उपस्थित नहो। रेलवे 
बोर्ड तथा कम्पनी-संचालन-के-समर्थक आझाकवर्थ कमेटी के 
सदस्यों का कहना है कि 'वतेमान कम्पनियों के अन्त होने पर 
सरकारी सचालन न हो कर, भारत में नई कम्पनियों का संगठन 
कर उनके द्वारा संचालन कराना 'दिशहित की दृष्टि से! आवश्यक 
है। इन महाशयोने यह विचार कर कि 'मारतवासी वतमान 
कस्पनियाँ के घिरोधी हैं और उन्हें सरकारी संचालन के श्ति- 
रिक्त ओर कोई मांगे नहीं सकता अतः थे सरकारी-संचालन 
के पत्षपाती हैं। किन्तु यवि उन्हें सरकारो-संचालन के स्थान 
में भारतीय कम्पनियों द्वारा सचाशन दोने का लोभ दिया आयगा 

तो थे अपश्य ही 'भारतीय' शब्द के प्रसोभन में फंलकर सरकारो- 
संचालन को भपेतज्ञा भारतोय कम्पनियों द्वारा होने वाले सचाहन 


शच्छ भारत में रेलपंथ 
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'को झधिकतर दितकर समझ, हमारे प्रस्ताव को सहर्य और 
धन्यवाद सहित स्वीकर करलेगे।! इस विषय में यदद ध्यामे 
देने को बात है कि यहाँ की कम्पनियों को भी डनकी पूंजी का 

-७ प्रति सेकडे से अधिक गारन्टी-र ट्रस्ट सरकार देना 
स्वीकार महीं करगो और इतनी गारन्टी पर यहां धन नहीं 
मिल सकता ।ै हाँ, यहां के गोरे-व्यापारी इतने ष्याज पर 
सहषे यथेप्ट धन विनियोग करदेंगे। फल यह होगा कि 
यद्यपि कम्पनियों का खंगठन भारत में होगा पर विदेशी. पूँजी 
के कारण अथवा यो समझम्रिये कि विदेशी दिस्सखेदारों 
कारण संचालन सवांड विदेशी होगा। 


ये कम्पनियाँ भी वास्तविक कम्पनियां न हो सकंगीं। क्योकि 
इल कम्पनियों की शर्ते और स्थिति बतमान कम्पनियाँ के 
समान ही होगी । अतर्व श्रन्य देशों में कम्पनी-संचालन से 
जो लाम होते हैं वे लाभ इन कम्पनियाँ से भी न हो सकगे । 
इन कम्पनियों के दोष ओर निस्‍खारता झादि के विषय में 
आकवथ कमेटी के सरकारी-संचालन-के-समर्थक सदस्यों ने 
बहुत कुछ लिखा है (रिपोर्ट, पेर २२५-२६)। वर्तमान प्रतिनिधि 
कम्पनियों और इन नव-प्रसता कम्पनियों में भेद केवल इतना 
होगा कि व्रतमान कम्पनियां खंडन से संचालन कर रही हैं 
आर ये कम्पनियां यहीं रहेंगी, जिखका दुष्परिणाम तो यह 
अवश्य होगा कि भारतीय द्वितो की ह॒त्या अधिक सुगमता से 
हो सकेगी । 





सातवां प्रकरण । 


पूजो का प्रतिफल ( अन्पान्य कारण ) 





के हि 
भ्५ 





भारतीय रेलो में जो घन लगा हुआ है उसका उचित 
प्रतिफल न मिलने के ओर भी कई कारण हँ-- 


२. सश्चालन-व्यय । इंगलेड के 778000068 04 फगशु)07 
के दिसम्बर १६२२ के सम्मेलन में श्रनेक प्रतिष्ठित २ रेलवे- 
विशारदों ने इस बात को बहुत महत्व दिया था कि रेलवे 
की श्राय-वृद्धि भाड़े की बुद्धि पर अवलम्बित नहीं हे-- 
भाड़े को बढ़ाने खे आय अधिक नहीं हो सकती । योग्यता 
से तथा मितव्ययिता से संचालन करने से ही आय अधिक हो 
सकतो है।' किन्तु भारत में आय-वृद्धि के लिये संचालन-्यय 
को कमर करने को ओर ध्यान न देकर, समय समय पर किराया 
ही बढ़ा दिया जाता है। पर इससे आयकी घांछित वृद्धि नहीं होती। 
युद्ध के पूरे १६१३-१४ में कुल आय का ५० प्रति सेकड़ा खंचा- 
लन में व्यय होता था | परन्तु यद्यपि गतव्षों में भाड़े को 
अत्यधिक वृद्धि होगई है तथापि अब ७५ प्रति खेकड़ो आय 
संचालन-व्यय में शेष हो जाती है। कहा जाता है कि विदेशों 
की अपेक्षा भारत में संचालन व्यय कम हो रहा है। किन्तु 


१६६ भारत मे रेलपथ 

घास्तव में यह बात नहीं हैं । क्योकि पिंदेशों को अपेक्ता यहाँ 
भाड़ा अधिक लिया जाता हे (देखों, १०वां प्रकरण ), अंतएव 
झाय अधिक हो रहो है, यदिं विदेशों के समान भाड़ा लिया 
ज्ञाय तो आय फम होगी, जिसंसे संचालन-व्यय प्रति खेंकड़ा * 
अधिक होने लगेगा; अर्थात्‌ अब जो ७५ प्रति सेकड़ा होरदा है, 
घह लगभग &५ प्रति सेकड़ा होने लगेगा। दूसरी बात यह हे 
कि विदेशों में संचालन व्यय की अधिकता *का कारण सर्च 
साधारण को उदञ्चकोटि का खुघ ओर खुविधा पहुंचाना हे & । 
वहां न यात्रियों के लिये कोई कष्ट है और न माल के गमना- 
गमन के लिये ही कोई अखुविधा । वहाँ की तुलना में यहाँ सुख- 
सुविधा कहाँ है! अलण्व भारत में अवश्य ही कम संचालन 
व्यय होना चाहिये। पर वास्तव में यहां &५ पति सेकड़ा 
श्राय संचालन में व्यय हो जाती है, पर घहाँ इतना संचालन- 
व्यय महीं है।. मा 


यहाँ को रेलो के सच्चालन ब्यय की अधिकता को मूल 
कारण अपव्यय है| सरकार.सञ्चालित और कम्पभी-सड्या- 
लित, दोनों प्रकार की रेलो पर बद्भुत अपव्यय होता है, अपव्यय 
के दो-चार उदाहरण देखिये:--(क) यहाँ के एक रेलवे एजेंट 
ने स्वीकार किया है कि 'पुरानी वस्तुओं को नई वस्तओं में 
परिधर्तित करने में बहुत व्यय किया जाता ह। आवश्यक 
परिवर्तन होना तो उचित डी है, पर अनावश्यक परियघर्तन 
लाभप्रद नहीं हो सकता। यहां प्रतिवष ६० भील रेलवे- 
सड़क को लोदे की पुशनी रेल बदल कर नई लगाई जाती हैं । 
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कार्ष में जितना व्यय होता है यदि उसका तीसरा भाम 
भी पुरानी रेलवे-सड़क के जीणोद्धार में व्यय किया जाय तो 
बीस प्र॒ध॑ तक घद ओर काम वेसकती है। इस कथन फो 
उदुघृत कर रिंट् चमेंट कमेटी का कहना हे कि एजेंटों और 
इसिनियरों की इच्छा के विरुद्ध इस प्रकार अपव्यय करना 
सरकार को उचित नहीं हे#। उक्त व्यवस्था केवल किसी 
पक रेलपे के लिये नहीं है, परन्तु सारे सरकारी रेलपथों के 
लिये हे। इज्जिन और डिंब्बे आदि को भी एक निश्चित समय 
उपरान्त निकम्मा समझ कर, उनके स्थान मे नये बनाये 
जाते हैं। बो० एन० का प्रत्येक डिब्बा ७५ वर्ष, ६० आई० का 
३४७ वर्ष, एन०डब्ल० का २१ वष, और मद्रास रेलवे का १७वर्षे 
पीछे अ्रजुपयोगी समभा जाता है। । यदि यह भी मानल कि बी० 
एन० का डिब्बा वास्तव में ४७२ बष उपरान्त निकम्मा होजाता 
है तब भी सदास रेलवे के डिब्बे को १७ वर्ष पीछे ही अजुप 
योगी समझ कह फेक देना कहां तक उचित हे यह परमात्मा 
ही जाने | पर यह भत्यक्ष है कि निकम्मा समझा हुआ डिब्बा 
और भी कई वर्षो तक काम में शा सकता दे । (ज्र) रेलदे 
कार्य में उच्चपदाधिकारी आवश्यकता से अधिक हें। 
पहले लिख चुके हैं कि &००० मोल रेलवे के लिये ४६६ उच्च 
पदाधिकारो हैं, जो भो निस्सन्देह बहुत अधिक हैं, पर २८०० 
मोज रेलये के लिये २१६ हैं ) जो उच्च पदाधिकारो हैं वे प्राय 
सारे विदेशों हैं ओर उन्दं बहुत अधिक वेतन दिया जाता हैं 
(देखा, &वा प्रकरणं)। (ग) रंलये के लिये आवश्यक घरतुएँ 
जहाँ ससतो मिलती दें यहाँ नहीं खरीदी आतीं (देखो, १२ वा 
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श्धे८ आरत में रेलपथ 
प्रकरण), पर इंगलेड की यबस्तुओं को, श्रधिक सूल्य देकर, 
खरीदते हैं । और भी कई मार्गो से श्रपव्यय होता दे । 

' संज्ालन-व्यय को अधिकता का एक यह भी कारण है 
कि स चालन सोच समझा कर नहीं किया जाता, जिससे 
व्यय अधिक होता है | उदाहरणार्थ बहुत से डिब्बे निरर्थक 
खाली घूमते रहते हे, डिब्बों में जितना माल रखना चाहिये 
उससे बहुत कम रफक्‍्खा जाता हे ।माल गाड़ियों की गति 
बहुत मंद है। यहाँ को ट्रूनों में मात्नभो बहुत कम रादता 
है । शत्यादि । 


२. ऋण । सरकार ने रेलों के जिये श्री! रुपये का ऋणख 
ले श्वखा है। ओर दिन पर दिन इसकी बृद्धि हो रही है। 
लगमग २३-२७ फरोड़ रुपये प्रति वर्ष इस ऋण के ब्याज 
के देने पड़ते हे (देखो ३रा और ८ वां प्रफरण)। यह ब्याज 
रेलवे की आय से अथवा जिस वर्ष इतनो आय नहीं दोती 
उस वर्ष दूसरे मार्ग सेःकर-बद्धि द्वारा अथवा ऋण लेकर-- 
चुकाया जाता है । यदि रेलवे की वृद्धि के लिये ओर ऋण 
न लिया जाय तथा जो रेलवे से आय हो उसे रेलथे की 
बद्धि में व्यय न कर, उसको ऋण से उऋण होने में व्यय 
किया जाय तो, भारतीय रेलों में जो धन-विनियोग हो थछुका 
है उसका पर्याप्त अ्रतिफल प्राप्त हो सकता है । 

३. साड़ी । विदेशों को जानेवाली ओर वहां से आनेषाली 
चीर्जो के लिये यहां की रेलें बहुत कम भाड़ा लेठी हैं ( देखो 
१३ वां प्रकरण )। इस कारण भी रेलवे से उचित आय नहीं 
होती--पूँजी का बथेष्ट प्रतिफल नहीं मिलता । 
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४. निर्थंक रेलपथ। शनेक रेलो से उतनी भी झाय नहीं होती 
जितना कि उसके संचालन में व्यय होता है । ऐसे रेल परथों में 
कई स्वंधा अनावश्यक हैं | जैसे ए० बी० रेलये से सस्फार फो 
प्रति घप हानि होतो है | यह रेलवे केवल आसाम * गोरे 
व्यापारियों फे लिये बनी है ओर इसके द्वारा इन व्यापारियों की 
चाय फे आने-जाने के श्रतिरिक्त ओर कोई विशेष काम नहीं 
होता | जब चाय के गमनागमन के लिये ब्रह्मपुत्र आदि नदिया 
का बहुत सुगम ओर सस्ता साधनकहैे,अफेर इस रेलवे से बृथा 
हानि सहना कभी उचित नहीं समक्ा जा सकता। पश्चिमों 
सर सीमा के समीप खोजाक मे ज्ञो रेलवे बन रही है वह सर्व- 
था अनावश्यक है। इस रेलवे में इतना अ्रश्विक धन व्यय हो 
चुका है कि यदि लोग यह पूछे तो फोई श्राश्चय नहीं कि 
इस रेलवे-सड़्क पर पत्थर के रोड़े बिछाये गये है अथवा 
चांदी के।। 


०५. सेनिक रेलेंध एन० डब्लू० रेलवे का अ्रधकतर भाग 

सैनिक कायें के लिये बना है शरीर इसी काम में आता हे। इसलिये 
इससे आय कहां ! संचालन-व्यय के झंप में करोड़ो ।रुपये की 
प्रति वर्ष हानि ही होती है । निमानुसार इस रेलवे की हानि 
सैनिक-व्यय में शामिल होनी चाहिये। इस विषय में क.सिल में 
प्रस्ताव भी हुआ था, पर रहस्य यह है कि सैनिक व्यय जितना 
अधिक है उसे प्रत्यक्ष करना सरऋर नहीं चाहसो | सर मेयर 
(भूतपूव अथे-सदस्य) ने कहा हे कि 'सेनिक-ब्यय अधिक 
होने के कारण, घहद लोगों को श्रसद्य होरहा हे | अ्तठणव सैनिक 
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रेलवे की दानिं उस में जोड़ग़ा अच्छा नहीं होगा+ # इसके 
ध्तिरिक्त, अन्य रेत जो सैनिक कार्य करती हैं, उसका भाड़ा 
बहुत कम दिया ऊाता ६ | । 


5६. विभागाधिकता । भारतीय रेलवे अश्रनेक भागों मे विभक्त 
है-यहां जितने विभाग संसार में और कहीं नहीं हैं। जो रेलवे 
समूह हैं थे भी. अपयांत्त हैं। जी० आई० पी०, बी० बी० सी० 
आई०, और इनके सक्षिकट श्न्य छोटे छोटे रेलपथ, इनका एक 
समूह में संचालन होने से; ६० आई०, बी० एन०, ओे० आर० 
० बो० (बड़ी लाइन) आदि के एक. होने से; ए० बी०, बी० 
पएन० डब्लू०, ई० बी० (छोटी लाइन), ग्रार०' के» आदि के. 
पक होने से; और मद्रास और एस० आई० आदि के एक होने 
से बहुत लाभ द्दो सकता; है। इसप्रकार के एकीकरण को.लाभप्रद्‌ 
सममऊ कर ही. इंगलैड की भिन्न भिन्न रेलौं को सम्मिलित करने. 
के लिये वहां हाल में ही. कानून' (778॥8॥ ॥६98. ॥९०४, 909) 
बना हे। यदि यहां भो. इ गलैरड के सम्रान॑ व्यवस्था करदीः 
जाय तो संचालन व्यय बहुतः कम: हो. ओर आय अधिक । 
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व छिवाबणए दमाए 86029804078, ४०, 2, &99- ४ ३०4 ॥४. 


आठवां प्रकरण । 
विदेशी-पंजी (7079 ६7 08778 ) 


दूसरे प्रंकरण में लिख आये हैं कि विदेश में रेलवे कें 
कीरण वहां के धनाक्यों को धन-विनियोम का एक नवीन 
साधन मिलों है, पर यहां के धनिकों को यह लाभ नहीं हुआ। 
जो धन सरकारी रेलो में लगा है, वह प्रायं: सारा को सारा 
अण-रूप में इंगलेंड से आय है। यहां की रेलो भ॑ सारतीय पंजी 
का प्रयोग न होने के अनेक का रण बताये जाते है । यह नेंहीं कहां 
जाता कि भारत मे घन नहीं हे, पर कहा यह जाता है कि 
भरत में धन भ्रवश्य हैं, पर वह उद्योग-धन्धों मे नहीं लगाया 
आता। लोगों ने उसे संचित कर छोड़ा है, ग्रधवा अपनी असूय्ये 
म्पश्या महिलाओं के लिये आभूषण बनां रखे है; जो धम 
यहां मिलतो है, उसके लिये वहुतव्यांज़ देवा पडता है।! 
आत्ञेप कहाँ तक सत्य हैं इंनका विचांर करना आवश्यक है 


(१) यह कद्ना विलेकुल निर्मल है कि भारत मे धंने की प्रधुरंतों 
है। हाँ, अंभेजो फे हाथ में भॉरंत की शासन डोर आने फे पहल 


श्डर भारत में रेलपथ 


न 
२अाकण्३०मभइमन"रायाइंफमइएकनफ गए 


निस्सन्देह यहाँ कल्पनातीत सम्पत्ति थी | अंग्रेजों को यहां की 
राजसत्ता प्राप्त होने के पश्चात्‌ यहाँ से अतुल धन इंगलेंड को 
गया ओर अब भो करोड़ो रुपये प्रति मास इंगलेड को जारहे हैं, 
इस कारण से ही आज यहां धन की कमी होगई है। यहाँ के 
धन का जो दोहन होरहा हऔ उसका प्रवाह विशेष कर श्रंग्न जी 
भारत सेद्दी प्रवाहित होरहा है| । इसलिये वही अ्रधिक दीन- 
हीन है । देशी राज्यों को जनता तो फिरभी कछु-न-कछ अ्रधिक 
अच्छी अवस्था में हे# । अस्तु। भारतीय घन के पहुंचने के 
पहले (१७५० ई०) इंगलंड में १०-२० महाजन भी नहीं थे। 
भांरतीय-घन के प्रचुर परिमाण में पहुंचने के प्रभाव से 
हो आज इंगलेंड इतना सम्पत्तिशाली हो गया हे#। 
इंगलेंड में ५ हजोर, शआप्टरेलिया में. ६ हजार, फ्रान्स, जमनी, 
डेनमाक ओर अमेरिका आदि में ४-४ हजार रुपये प्रति जन 
संचित-धघन है, पर भारत में केवल १००-१५० रुपये ! यद्यपि 
हक मुसलमान के उत्तराधिकार सम्बन्धी खुत्यवस्था 
के अशुसार राज-परिवार के आतिरिक्त ( राज-परिवारों में 
केवल जेट पुत्रका उत्तराधिकारित्व (#77702077/५7०) होता. 
है) उत्तराधिकारियों में समान भाग होता है, तथापि धन का 
न्यूनाधिक होना खाभाविक हे। अर्थात्‌ यहां प्रति जन औसत 


ऑवीत3.क्‍७-++_+++->औवल बन न-+++ 
शा मा 
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में १००-१५० रुपये हैं किनत पधास्तव में बहुत न्‍्यूनाबिकता है। 
करोड़ो जनों के पास एक पाई भी नहीं है ! जब यहाँवालों को 
ञ्राय ही कुछ नहीं, तब धन-संचय होही केसे सकता हैं? 
भारंतवाखियाँ की वार्षिक आय प्रतिजन १८८० के।दुर्मिक्ष 
कमीशन, सर रोबर्टगिफन 7०७००४ 07०7 (१६०३), लाडे 
कर्जन (१६०५), और सर पेट्रिक 8४70६ ॥?4४७77 (१६१२), 
आदि के हिसाब से ३० रुपया,'लाड कोमर के अनुसार २० 
रुपया, और श्रीयुत डिग्बी के दिसाव से १७ रुपया हे | कहाँ 
इंगलेंड आदि देशों के निवासियों की प्रतिजन झाय ५००-७४०० 
रुपये & | डिग्बी सादब के हिसाब से प्रत्ये् भष्णतवासी की 
श्राय प्रतिदिन & पाई ] समभनी चादिये। कहां अ्मरिका के 
हेनरो-फोड []077 ।7०70की आय १५ लाख रुपये प्रति दिन ! 


हमारी घधन-वृद्धि के प्रमाण में विदेशों से सोने चांदी का 
आना बताया जाता हे। डिग्यी साहब ने लिद्ध किया है कि 
भारतवासियों ने अधिक से अभ्रधिक ३-३॥ आने का सोना 





अ्ननिजजण, 


 #%मिंन्न २ देशों को सम्पत्ति ओर वार्षिक आय के सम्बन्ध में 
देखो:-- 

क. रण) ०७)]) 870 ४४००७$ 700६0787'ए 07 9080808 8; 
ख., 577 7000070 (४797३ 0०70० [04 प77१93 870 90प0098 
१०१. 77, 9. 8362-82; 
गे, 7977, 808770+ भे००)।४॥ ढघ्ते [70076 ०0६ ४0०७ (फऋञा०ई-- 

09078 (90808070 80 ००प्र778], 7०१४ 99) 
घं. #. 78. 2025]8$ 068४४ 800 [700706 07 0709770 87 
700976, 9. 8], 80. 
+ 707200, 9. 034, 


१७४... भारत में रैलपथ 
चांदी प्रति वर्ष प्रति जन संचित किया है। वास्तव में भारत- 
वासियों की आय दिन पर दिन कम दौरही है, श्र्थात्‌ १८४० 
में २ आने, १८८० में १॥ आना, झोर १६०० में & पाई प्रति 
जन प्रतिदिन । पर उद्योग-धन्धों के नष्ट होने से विदेशी 
वस्तुओं के प्रचार ओर उपयोग के कारण ज्च बढ़ रहा है ! 
अतणव भारत दिन पर दिन दीन-हौन हो रहा हे!। और 
आज भारत के समान ओर कोई देश दोन-हीन नहीं है#। 
इंगलेड के वतमान प्रधान मंत्री मिं० मेकडोमटड साहब 
का कहना हे कि (?0ए००५ ०६ एका4 48 700 87 097707 0७४ 
$६ 38 & 480;--निस्सन्देह भारत घनहीन है | ओ थोड़े बहुत 
नवीन धनाढय दीख रहे है यदि उनको धनाधिकता का अचल 
संधान किया जाय तो मालम होगा कि ये 'मद्रापुरुष” कितने 
ही अपने देश-भाहयों के मुंह का श्रास निकाल कर--अगणित 
देशवासियों को कंगाल बना कर--स्वयं धनवान हुए हैं 
अंग्रेज़ लेखक का कहना है कि 'भारत में जो धनाव्य दोज रहे 
हैं, उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। भारत तो गरीबों का घर 
होगया है; ! इस विवेचना से स्पष्ट है कि भारत में धन- 
प्राचुयें का कोई प्रश्न नहीं है। जो कुछ भी भारत की धन-व॒ द्धि 
के सम्बन्ध में कहा जाता है वह सर्वेथा घ्ान्तिमलक है। 


व [॥2709, 9. 777, 884 

| ॥38॥97]988 0 ०70॥708 9. 6 

# (00004 2१७७ 47५8, 9. 409 (7088 50][-0909४5., 9. 4 
4,074 (90786, 979१[609, 0088 0६4 (४0777078 
4)08098॥88, 420, 8-2704902; ४, 3700770४ (],0ल्‍0 

१७४७ ॥०:), (/णागरा0॥8 4)908068, स्‍28. 2-8-904; 

का ७ 49; िवा4 870 408 ?/709!0758 
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(२) आभूष णौ के विषय में इतता लिज्ता हो प्राप्त है कि 
यहां के उच्तरधिकार--दायाधिकार--के नियमो के क, रण यह 
परमाघश्यक है कि स्त्रियों के लिये इतने आभूषण बना दिये 
जाँय, जिससे आवश्यकता के सम. उनका अच्छो तरह जोवन 
निर्वाह हो सके। स्त्री-प्रभत्वशाली पश्चिमीय देशों की दृष्टि में 
हमारे स्त्रियों के आभूषण अजुत्यादक या निर्जीव धन [0035१ 

089४७! हो सकता है, पर हमारी आवश्यकताउुसार उचित 

आमभूषणों का होना अत्यावश्यक हे। दुःख तो यह है कि. 
यद्यपि सर्च साधारण के घरों मे यथेच्छ आमूषण नर्दी हैं, 
तथापि उन पर प्रहार किया जाता है। इस प्रकार क्या पक 
निर्मल बिषय का अ्रतिपादन हो सऊता है! 


३. यद कंदना भी उचित नहीं कि भारतवासी बडे .इडे 


व्यवसायों में धन विनियोग करना नहीं चाहतले। यहाँ के 
'धनादथो द्वारा रेलवे का निर्माण न होने के कई कोरण थे। 

जब यहाँ रेलवे की आवश्यकता ही नदीं थी, तब यहां के 
घनवानोी की इस झोर प्रवत्ति ही किस प्रकार हो सकतो 
'थी। दूसरो बात यह थी कि जब नवजात रेलवे शेशवा- 
वस्था में ही था --आविष्कार हुए यहुत थोड़ा समय हुआ था-- 
तथ ही अंग्र ज शासच्ने ने यह| एकफाएक निर्माणकाय आरस्म 
कर दिया 4 उन्होंने इस काम फे लिये यहांवालों मे घन्र नहीं 
“मांगा । श्र यहाँ बालों को इतना अवसर ही नहीं मिला कि 
थे नवातिष्कृत रेलवे की जटिल समस्याओं पर जिद्यार कर 

'उसके निर्माण के लिये उद्यत हो सकते | सब से महत्व दो 
बात तो यह थी ल्‍ि उस समय इंस्ट-इणि्डिया कापनी 
प्वारत के सवनाश के लिये कटिवद थी झीर ऐरेखबे 


१७६ भारत में रेकपथ 





जैसे! महत्वपूर्ण काये के लिये शासक-कम्पनी की 
सहायता ओर सहानुभूति अनिवायेतः अपेक्षित थी। अ्रतएक 
यहाँ के धनिकों का इस सम्बन्ध में उद्योग करना अन॑धिकार 
चैंडशा थी, फोकि यह कदापि सम्भव नहीं था कि कम्पनों 
भारतधासियां को निर्माण करने देती। उस समय की बाते 
छोड़ दजिये, अब भी यहांवालो को शाखा-रेलपथ भी नहीं 
खनाने दिया जाता ! उदाहरणाथे १६१७ में एक भारतोय कम्प- 
नी एक शाखा-रेलये बनाना चाहती थी, पर उसे ऐसा नहीं 
करने विया गया | उस समय इडिया-ओ किस के सदस्य सर 
अब्राहम यहां आये हुए थे। रेलवे-बोड के प्रधान ने उत्तः 
कम्पनी के प्रवतंक को मित्रभाव से लिखा कि “आप सह 
इअव्नाहम से मिले ओर उनसे यह कहे कि “यहाँ रेलवे के लिये 
यथेच्छु घन मिल सकता है,वथर, भारतवा सर्योी, को शाखा- 
रलवे भी नर्णी बनाने दिया जाता।”।” इस पत्न से हमारे 
कथन की सण्यक्‌ पष्टि द्योती है | यदि येन केन प्रकारेण किसी: 
भारठीय क+पनी द्वारा रेलबे बन भी गया तो फल संतोष प्रद नहीं: 
होसकता। जैसे राय जानकीनाथरायबहादुर अर र राय सीतानाथ 
राय बहादुर (बंगाल के दो प्रतिष्ठित व्यक्ति) ने. इस्ट ब॑ गाल-रिय 
-स्टीम-सर्विस-लिमीटेड नामक पक जहाज (नदी में चलने 
बाले छोटे २ जहाज ) कम्पनी स्थापित को थी। पर इस 
व्यवसाय में संलगझ अन्य गोरी-कम्पनियों की प्रेरणा से कल 
कत्त की झूट मिल उक. कमूपनी को जहाज़ों द्वारा लाये हुए 
जूट को नरतीं लेती थीं--उत्त कम्पनो की बिल्टियों पर मिल 


| ,60097 िणाओ 090. 708090706 ०६ वैधछ फू 8४- 30४7, 
50 5. 0. (086 'िहत्‌., /20. 4400., 7६०ए०७7७ 944. 
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बाले रुपये नहीं देते थे । बीमा कम्पनियों ने भी उस कम्पनी 
की जहाजों द्वारा आनेवाले माल के लिये बीमा की द्र अधिक 
करदी ! यद्यपि इस नई कम्पनी के जहाज भी बने-कम्पनो 
तथा भोन-किंग-कम्पनी के बनाये हुए थे ओर मोरी-कम्पतन्नियों 
के जहाजोी से किसी अंश में भी कम उत्तम नहीं थे तथापि 
इस नई फम्पनो के जहाजो द्वारा लाये बुए माल को बिल्टी 
पर 'एडवान्स!ः--रुपया--नहीं देने, तथा बीमा की द्र अधिक 
लेमे का इसके अतिरिक्त और क्‍या कारण हो सकता है कि 
यह कम्पनी भारतीय-पूंजी से संचालित थी | उपय्युक्त बाधाओं 
के कारण इस कम्पनी फे जहाजों द्वारा माल नहीं आता था। 
कम्पनी के संचालको ने जूटमिलों के प्रबन्धनो ओर अन्य 
जहाज-कम्पनिधों के अध्यक्तों को बहुत कुछ कहा सुनो को, 
किन्तु सब निष्फल रहा। रिवर-स्टीम-नेवीगेशन नामक 
पक गोरी-कंम्पनी के प्रधान ने भारतीय कम्पनी के स्वामियाों 
से कद् कि 'यातो आप हमे अपनी कम्पनो के संचालक--मेने 
जभिग-एजट--नियुक्त करद्‌, अथवा अपने जहाज हमें बेचद, 
नहीं तो, आपके जहाज एक दिन भी नहीं चल सकते ! आप 
“की कम्पनी का पददलित होना अवशंम्भावी है !!! इन बातों से 
स्पष्ट हे कि यहां के धनाढयों का धन-विनियोग न करने का 
यह कारण नहीं है कि उनकी बड़े २ उद्योग-घन्धों में प्रवृत्ति 
नहीं, परन्तु वास्तविक कारण यह है कि पर्तमान शासन 
ग्रणाली के कारण उनके माग में अनेक विध्न-बकाधाएं उपस्थित 


द्वो रही हैं। हु 


४--ऋण न मिलने का जो मिथ्या दोष लगाया जाता 
है इसका रहस्थ यह है कि यदाँ ऋचण खेने का प्रयक्ष ही नहीं 
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किया जाता । पोर्ट-दस्टों ओर स्युनिसीपलिटियों के लिये 
यहां यथेष्ट धन मिलजाता है। यदि रेलवे के लिये भी धन प्राप्त 
करने का उद्योग किया गया होता तो बहुत कुछ धन यहाँ 
मिल सकता था। कहा जाता है कि “भारत में ब्याज की द्र 
अधिक होने के कारण इड्लैण्ड में ऋण लेना पड़ता है।' हम 
पीडे लिख चुके हैं कि पुरानी मारन्टी कम्पनियों को वैसे तो 
पांच प्रति सैंकड़ा ब्याज देने की शर्त थी, पर पास्तव 
में उन्हें &-१० प्रति खसैकड़ा मिलता था! भारत 
ओर इ गलेंड की धनाद्थता को तुलना में भारत में ब्याज 
की दर अधिक होना स्वामाविक है। इसलिये, ओर देशहित 
की दृष्टि से, उचित तो यह था कि &-१० प्रति सैकड़े 
से भी अधिक ब्याज देकर यहाँ धन लिया जाता, पर 
यदि इतने भी व्याज्ञ का प्रलोभव दिया गया होता, तो भी यहाँ 
अहुतला धन मिल सकता था ॥ पर अ्रबभी दम क्या देखते हैं? 
सरकार इ गलेंड की अपेत्षा कम ब्याज पर ही यहाँ धऋयण खेना 
स्पीकार करती है& ! 


यडे बड़े व्यापारिक कार्यों के लियेधन-प्राप्त करने के उद्देश्य 
से ही आधुनिक बेंकों की सूष्टि हुई हे।। विदेशों में बैंको से बहुत 
सहायता मिलती है । यहाँ जो विदेशी-बेंक हैं, घे यहांवालों 
को सहायता नहीं देवे । उनका प्रधान कार्य विदेशी व्यापार का 
भुगतान करना है, इसो कारण उन्हें एक्सचेज-बेंक कहते हैं। 
जो यहाँ के बेंक हैं उनका जीवन बहुत कएटकाकीण हे। घिदेशों 
| 00७90%0] (४07. 7०७०५, ५०. 84], 9878 4875. 
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में कष्ट के समय येंफों को सरकार द्वारा अथवा सरकारी- 
सहायता-प्राप्त-बेंकों करा सहायता मिलने से उनका जीवन 
सहसा नष्ट नहीं होता । भारतीय बेंकों. को---भारतीय पूँजी से 
संचालित बकी को--कोई सशायता नहीं मिलती। १६१७ में 
मारतीय बेको के नष्ट होने का प्रवाद प्रचशड गति से प्रवाहित 
हो रहा था। अतएव पंजाब मेशनल बैक ने सरकार से प्रार्थना 
की कि 'हमे आवश्यकता फे समय सहायता मिलनी चाहिये |! 
सरकार ने आश्वासन दिया कि बंगाल बेंक अवश्य सहायता 
देगा | सरकार ने इसी प्रयोजन से उसके (बंगाल बैंक) पास 
अद्दुत धन रख छोड़ा है ।! पंजाब नेशनल बेंक ने सरकारी- 
प्रोमीजरी नोटों फे बदले झावश्यकता पड़ने पर सहायता देमे 
के लिये बंगाल बक से झाश्वासन चाहा, पर उसने साफ 
इंकार कर दिया ! यही नहीं, किन्तु उस समय तो स्वयं पंजाब 
सरकार भारतोय बेंकी को नष्ट करने पर लुली हुई थी !! येन 
कैन प्रकारेण पंजाब नेशनल वेंक तो ब्रचगया, पर अन्य 
अनेक बक विलीन हो गये ! हां, भारत में जो गोरों के बेंक हैं. 
उनकी स्थिति कुछ भी निर्बल होने पर उन्हें पर्याप्त धन सरकार 
तथा सरकारी येंकों द्वारा मिल जाता है। अलाएंस बेंक की 
शक्तियां इतनी शिथिल होगई थीं कि सरकारी सहायता उसे 
जीवन-दान नहीं दे सकती थी। रहस्य तो यथ्ट है कि 'डस्रके 
नष्ट होने पर भी उसके ऋण-दाताओं को सरकार ने ५४० प्रति 
सेंकडा दे दिया ! यह दरखलिये कि भविष्य में विदेशी बेको से 
सर्च साधारण का विश्वास न उठे आय । भारतीय बैंको के टूटने 
का कारण यहांचालों की बेंक-:स्ंचालन सम्बन्धी अयोग्यता 
यताई जाती है। सुसम्पन्न पश्चिमोय देशों के बड़े बड़े थेंक 
शाश को प्राप्त हो चुके हैं। छलोरे छोटे बैंकों को तो कोई गणना 
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हो नहीं | इंगलेंड-बेंक जैसे सुडढ़ और सर्वोपरि बैंक का भी 
जीघपन अनेक वार नष्ठटप्राय हो छुका है# | पर यह कोई नहीं 
कहता कि उन बैंकों के संचालक निपुण नहीं थे । यूरोपियन 
. संचालकों की छ्मता का परिचय टाटा बेंक के रुप में श्रप- 
रिव्छिप्त दोज रहा है । टाटा बैंक के मैनेजर यूरोपियन थे। 
मूलघन भी सेट्ल बैंक की अपेक्षा अधिक था। तथापि टाटा 
को टोटा ही रहा, पर सर्वाज्न भारतीय संट्रल बेंक को श्राशातीत॑ 
लाभ | विदेशों में संचालकों को बेईमानो ओर स्वार्थपरता के 
कारण श्रनेक बेंक नष्ट होजाते हैं, परन्तु भारत में ऐसें 
दुष्कम वहां की अपेक्षा बहुत कम हैं।। इन बातों से सहज में 
ही समझ सकते हैं कि भारतीय बेंकों के सुदृढ़ श्रोर समृद्ध 
न्‌ दे का प्रधान कारण उन्हे समय पर सहायता न मिलना 
ही हे। ै 


भारतीय धनाख्यों द्वारा रेलवे के निर्माण म होने के कारणों 

का वियार हो चुका, अब यह विचार करना आवश्यक है कि 
रेलो में विदेशी पृ जी के प्रयोग से भारत को कितनी हानि 
पहुंच रही है । पुरानी गारन्टी कम्पनियों फो जो धन गारन्टी- 
इंटरेस्ट आदि के नाम से दिया गया था उसका उल्लेख पोछे 
कर छुके हैं। घतमान कम्पनियों को जो गारन्टी इंटरेस्ट दिया 
जाता है वह, तथा रेलों के लिये सरकार ने जो अरबों रुपये 
का ऋण ले रक्‍ख़ा है उसका ब्याज, दोनों के लिये लगभग 

२४-२५ करोड़ रुपये प्रतिबष इंगलेंगड जाते हैं। इसके झति- 
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रिक्त सप्तंस तथा लंडन बो्ों के खर्च आदि के रूप में २ करोड़ 
रुपया प्रति वर्ष इंगलेए्ड जाता है। इस दो करोड रुपये की 
हानि का कारण भी विदेशी-पूजी का उपयोग है। चिदेशी 
पृजी से सश्चालित जो स्वांमी रेलवे-कम्पनियां हैं उनके द्वारा 
लगभग ४ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष इगलेंड पहुंचते हैं। सारांश 
यह है कि भारतीय रेलो में विदेशी-पू जी के व्यवहाण से हमें+ 
लगभग' ३० करोड़ रुपये की वार्षिक हानि हो रही है । 


विदेशी धन के उपयोग करने का विषय धिवादप्रस्त 
है, पर साथ ही बहुत महत्वपूण है। विदेशी धन के प्रयोग 
करने के पत्षपातियों का कहना है कि “विदेशी धन के कारण 
देश का बहुत उपकार हो सकता है& । ब्याज के रूप में यदि 
थोड़ा बहुत धन विदेशों को जाय तो, कोई हानि नहीं ।” यह 
सत्य है कि विदेशी धन की सहायता से अनेक देशों को बहुत 
कुछ लाभ हुआ हे। पर ध्यान देने की बात यह हे कि अन्य देशों 
में विदेशी धन का ब्याज मात्र विदेशियों को दिया जाता है। 
उस धन के उपयोग से जो लाभ होता है वह सारा देशवासियाँ 
को मिलता है। बद्ां विदेशी-धन का उपयोग देशोपकारऋ 
कारय्यों में किया जाता है। अतएव जितना घन ब्याज के रूप 
में विदेश भेजना पड़ता हे उससे बहुत अधिक लाभ देश को 
यह होता हे कि धनासाव के कारण जो उद्योग- धन्धे अथवा 
अन्य देशोश्नतिकारक रेलवे आदि का निर्माण नहीं हो सकता 
प्रे उस विदेशी धन के कारए सुगमता से स्थापित होजाते' 
हैं। इस प्रकार विदेशी-घन के द्वारा संस्थापित उद्योग धन्धों 
आदि के कारण जो आर्थिक लाभ देश को होता हे उससे 
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सर्च प्रथम उस ऋण को फंभ किया जांतां हे जिसके द्वारा 
उनका ( उद्योग-धन्धों आदि का ) उद्धेध हुआं है । इस प्रकार 
कंणी देश बहुत शीघ्र ही उत्ँण हो जाता है ओर उसे व्याज 
के रूप में सदेव हानि नहीं सदनो पड़ती | अनेक देश 
रेलवे हक काय्यों के लिये इञ्नलेंड श्रादि से बहुतनसा 
धरने लेते है। पर ये ऋणी-देश  ऋणदाता को केवल ब्यांज 
न देते हैं। इस घन.के उपयोग से को ; 5 हे वह 
देश में ही रहता है--उससे ऋणदाता की कोई सम्पर्क नहीं 
है। वहां की रेंलों के सर्वोच्च पदोधिकांरी से लेकर निम्नतम 
श्रेणी के मजदूर तक सारे उसी देश के निवासी होते हैं। 
अर्थात्‌ प्रसिद्ध अर्थशा(त्री मि० गजल के शब्दों में यों कहा 
जा सकता है कि “विदेशी-पूंजी को केवल ऋण के रूप में 
प्रयोग करने से, ब्याज से' जितना श्रधिक लाभ होता है घह 
साथ खदेश में *हता है, जिससे देश की उत्तरोत्तर धन- 
वृद्धि होती है। | परन्तु यदि किसी देश में विदेशी पू्जी से 
संचालिते उद्योग-घन्धी का लाभ भी विदेशी: उठाएं, उँस 
अंवस्धा मे विदेशो-पूंजी का उपयोग द्विंतकर नहीं हो सकता 
प्रत्युतः वह देश के लिये असंदिश्यरूप से घातवेक है। एक 
लब्धप्रतिष्ठ अथेशासत्री का कहना है कि 'इस बात का इतिशंस 
सांक्ती हे कि धन का उपयोग विदेशों को लूटने फे लिये भी 
किया जा सकता है। घविवेशी धन ने अनेक देशों के धन का 
ध्रपहरण फियां है, वधाँ के आर्थिक अवयययों को अत्यन्त 
शिथिल और सेतिक ओबच को नए कर दिया है। इंसका ज्दलंत' 
उदाहरण युरूप से भारत का सम्बन्ध हें+ । 
- ॥ पकपशण। [000060मरक्षा, 0, 254, 2629-66, 27-72. 
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गोरे-घनाठ्यों ने भारतीय रेलो के लिये कंवल धनेही नहीं: 
विया, पर वें यहाँ की. रेल़ो: का संचालन भी करते हैं, जिससे 
रेलवे की सारी आय इृ्ंगलेंक पहुंच जाती है। सब से 
महत्व की बात यदद हे कि. सा 
हुआ करते है, वे सारे लाभ यहाँ । 
मकि के है को । रेलौ से हमांरा यत्किश्वित' भी हित 
नहीं हुआ । जो कुछ इआ है. यह महा भीषण कुठाशंघात॥ 
अतपव यहां की रेलो में जो' विदेशी पूँजीः लगी हुई हे उस के 
ब्याज आदि के जो ३० करोड़ रुपये विदेशों की जाते है, उनका 
निगम किसी प्रकार भो डचित नहीं कहा जा सकता। अन्य 
देशों में विदेशी-धन से संचालित रेलवे आदि की आय द्वारा 
सब से पहले विदेश--धन से उऋशण होने की चिन्ता की 
जाती है, जिस से ब्याज की हानि सदैध नः होती रहे । यहां' 
के भाग्य-विधांता इस सम्बन्ध में बिलकुल निरचेष्ट हैं। उनका 
सो यही उर्देश्य हे कि यहाँ से इंगलेंड को सदैच ही ब्याज करे 
रूप में धन-प्रवांह बहता रहे । 

किसी देश के भूगभ से खुबर्ण तथा अ्रन्य खनिज पदांथों का 
मे मिलना, एक प्राकृतिक कारण है। किंन्तु भारतवासियों 
का खनिज सम्पत्ति से वशड्चित रहना, प्राह्मलेक कारण नहीं । 
वास्तव में इसका कारण विंदेशी-पूंमी है, जिसके प्रयोग 
से विवेशी-धनकानों ने, न कि प्रकृति देवी ने, हमारे प्राकृतिक 
साम्पत्तिक साधनों का अपहरण कर रक्‍खा है। विचारवान 
पुरुषों का कहना है कि “विदेशी पूंजी की सद्दायता से 
बर्मा के मिट्टी के तेल का, मैसूर की सोने की और बंगाल 
को कोपले की खाना का व्यवसाय होने की अपेक्षा तो तेल, 
सोना ओर कोयला आदि का भूगभ में ही रहना देशहित को 
दप्टि से अत्यन्त आवश्यक है। क्यकि इन खानो का सारा का 


श्षछ सह भारत में रेलपथ 
सारा लाभ विदेशी ले जाते हैं। हमे तो केवल मजदूरी के दो 
चार पैसे ही ,मिलते हैं॥ |! खानों की सम्पत्ति का विदेशी पूंजी 
पतियों द्वारा अ्रपहरण होने से देश के प्राकंतिक धन हा क्षय 
होता है। क्योंकि खाने अच्चय नहीं हैं । जिस प्रकार भूमि से 
रूषि द्ृब्य सदैव उत्पन्न होता रहता है, उस प्रकार खानों से 
खनिज द्वव्य निरंतर प्राप्त नहीं हो सकता | खानो में परिमित 
हव्य है, अतः उसका क्षय अनिवाय है । जितना खनिज घन 
विदेशी निकाल लेंगे उतने धन से हमको वश्चित रहना पड़ेगा । 
यदि सारा द्रव्य घिरेशी निकाल लेंगे तो उस अ्रवस्था में भारत 
को कितनी हानि होगी उसका अल्ुमान नहीं दो सकता। 
भारतीय रेलवे के विषय में भी यही कहा जा सकता है कि 
विदेशी पूंजी से रेलये का निर्माण होने की अपेक्षा तो रेलवे का 
यहाँ न होना द्वी बहुत दितकऋर था। मि० कोनल ने भारतीय रेलो' 
में विदेशी पूंजी के उपयोग से देश को जो हानि हुई है उसका 
चहुत मार्मिक वर्णन किया है/ । जनरल स्ट्रेची ने कहा था कि 
ध्वाहे गारन्टी-इंटरस्ट दो, चाहे विदेशी ऋण का ब्याज हो 
किसी रूप में हो, विदेशी धन का उपयोग तो सवथा तव्याज्य 
है। | विदेशी धन की महाव्याधा से मुक्त होने के उद्देश से ही 
बैलजियम ओऔ,्रोर खिटजरलेड आदि को सरकारों ने रेलजे को 
खाधीन कर लिया है]॥.._._._._._.___ 
ह # त907 |गरप807व9] (४077670708, 49086, 07"08807(093] 
4१97688; 547. 7', प्रताबणव ([7वंदा वतवंप्8043) 000- 
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नवां प्रकरण । 


रेलबे-ऋसषयक्षेत्र में भारतवासियों का स्थान 
नग्न टी पट: 0.......-“55.......५-७........ 


विदेशों में रेलवे के कारण वहां के निवासियों को एक नया 
कायक्षेत्र मिला पर रेलवेजनित कायद्षेत्र मे भारतवारूियां 
को स्थान नहीं है | यहां को रेलों पर ७,५१३ हजार जन काम 
करते है | इनमें ७ हज़ार गोरे, १२ हज़ार अध गोरे और शेष, 
भारतवासी हैं#। यद्यपि भारतवासियां की संख्या अ्रधिक है 
किन्तु इसका रहस्य यह है कि उनमें लगभग सारे मज़द्र हैं 
अथवा निम्नभेणी के कमंचारी | आ्रांकवर्थ कमेटी का ऋष्टना है 
कि “लाखों कार्यकर्ताओं में गोरे केवल ७ सहस््न ही हैं, पर ये 
७ सहस््र जलपूण पात्रके शिखरस्थ तेलके अ्रतिसुदम आबर ण-- 
मिन्नी--के सदश हैं। अ्र्थांत गोरे सर्वोच्च स्थान पर नियक्त 
हैं श्रीर उनका जलरूपक भारतवालियों से कोई संयोग और 
सम्मिभ्रण नहीं है । एक भी भारतवासी सर्वोच्च एद्‌ 
पर नहीं है । दूसरी श्रेणी के पद्ोपर बहुत कम हैं । 








+ 5. !१0]070, (998-28), (०१, ॥, 9. 82, 
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प्रधान प्रधान रेलो के सारे १७४६ डउच्चपद हैं। इनमे फेव्ल 
१८२ (७ प्रति सैकड़ा) भारतवासी, हैं। इन श्र में भी १५८ 
तो गो के सहाथक-कर्म वारो हैं। वास्तव में केवल २७ मारते- 
वासी हो उच्च पदोपर नियुक्त हं# !” १६२१ को. जन-गणना के 
अनुसार भारत में २,३८,८८१ गोरे ओ< अध-गोरे हैं। | यदि 
इनमे से रिठयो ओर बच्चो को. संख्या निकाल दी जाय तोः 
पुरुषो को संख्या लगभग १ लाख से कम ही है। यहाँ अंप्र. जी. 
५ढ़े शिखे कुल २५ लाख जन हैं। इनमें २२॥ लाख पुरुष और 
शेष स्त्रियां हैं ". + यद्यपि जितने गोरे यहाँ है उन में अधिकतर 
पढ़ फोजोी हैं तथापि. यदि सारे गोरों ओर अध-गोरों कोः 
शिक्षित सम लिया जाय तो. एक लाख गोरे और अ्ध-गोरे,, 
ओर २२॥ लाख. भारतयासी. अंग्र जी. पढ़े हुए है. । इस हिसाब 
“के अचुसार ४-५ प्रति सेकड़ा गोरे ओर अधगोरों को और &५-- 
&६ प्रति. सेकड़ा भारतवासियाँ को. उच्च पदों पर नियुक्त 
फरना चादिये। किन्तु हैं १० प्रति सेकड़ा. भारतवासी और' 
&० प्रति सेकड़ा गोरे ओर अध-गोरे |! , 
यद्यपि रेलो की. कृपर से यहाँ वस्तुओं कीं बहुत पा ः 
युद्धि दो गई है तथापि अन्य देशों की अपेक्ता यहां सूल्य अक्ल 
हो है। अलंपव विदेशों को तुलना में यहां कम वेतन होना उचित' 
है। किन्तु उच्च पदाधिकारियों को. यहां. बहुत. अ्रधिक वेतन दिया: 
जाता है। फ्रान्स के राष्ट्रपति को. ४ छज्जार रुपयो; इड्लैण्ड कें: 
प्रधान मनन्‍्जी को ६ हजार रुपया ओर संयुक्त राज्य. अमेरिका 
के राष्यति को, १८००० रुपया प्रति मास मिंलते हैं, पर भारतः 
के गवरनर-जनरल को १,४०,००० रुपया:प्रतिमास मिलते हैं: 
कि 4७ ४0790 (077...0 60760, ४04. 4,, 9579 32.. 
बै* 0648प8 2069070, शै०-. 7, 9870 2, 9 284, $ 9५ १84. 
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जोड़ रु० ९७,१८;&०० 
प्रति बष 

यहाँ के इम्पीरियंज बेक के प्रबन्धर्क (१७७५8 78 (५00ए67707) द 
को १० हजार रुपया प्रति मास मिलते हैं | संसार कै स्व 
ओष्ठ बेक--बेंक आफ इड्ललेरडं--के प्रवस्धक कोःकैघंल २७०० 
रुपया मासिक । अमेरिकी आदि के राष्ट्रपतियाँ को तथा इड्र 

सैरड-बंक के प्रबन्धक को जितना कष्टांबद्द काम कैंरना पड़ेतां 
है उसका शर्ताशश्मी यहां के गवरंनरं-जनरंल को तथां इम्पीं 
रियल ये के प्रवन्धर्क को नहीं करने पड़तों । जांपान में 
रेखये कमयारियों का अधिक से ऋत्रिक वेतन १७७० रुपय है, 
फ्रान्त में १००० रुपया और जमंसी में केवल ७५७ हंपया 
हे#। परन्तु यहाँ की रलो के प्रत्येक एजेंट या मैनेजर कों 
३०००-४००० रुपया मासिक मिज़ता है। इब्चेपदाधिकारि-? 
की बेलन वृद्धि के सम्बन्ध मैं जो कमोशन पिछले दिनों नियुक्त 
इुआ था उलऊी रिपोर्ट हाल में ही प्रकाशिसें 8६ है। इस में 


शोरों की ओर भी वेतन-वृद्धि के लिये अठुनोघ किया गया है | 
(देज्शले ४74 96. (९७ (/०7., 4924, 406/ 76). 
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यद्यपि उच्चपदों के लिये यहां विदेश की श्रपेक्ता अधिक 
घेतन- है परन्तु निम्नभ्रेणी के कर्मेचारियों तथा मजदूरों के 
लिये बहुत कम घेतन है। अर्थात्‌ यहां के रेलवे-नौकरों का 
अधिक-से-अधिक ४००० रुपया ओर कम से' ८ रुपया मासिकऋ 
है । या यो कहिये कि अ्रधिक-से-अधिक और कम-से-कम 
बेतुन में ५०० गुना अन्तर है। अन्य देशों में इतमा अग्तर 
_ नहों है। यूरप ओर जापान को रेलों में जापान में ही सब 
से अधिक अन्तर है, पर वहाँभी फेंचल २२ गुना हे। वेलजि- 
यम में तो ८ गुना ही हे#। इसका कोई नवीन रहस्य नहीं 
है । भारत में सर्वोच्च वेतनों के अधिकारी गोरे हैं और 
कम-से-कम वेतनों के अधिकारी भारतवासी | अतएव १०० गुना 
अन्तर छे। यही कारण है कि यद्यपि रेलबे-कार्यकर्ताओं 
में भारतवासिश्रों की संख्या &७ प्रसि सेकडा हे और गोरे- 
अधगोरों को २--३ प्रति सेकड़ा, तथापि जो धन वेतन रूप 
में मिलता है वह प्रत्येक््आारतवासी को ओसत में २० रुपया 
ओर गोरे या झघगोरे फो ५०० रुपया प्रति मास, अर्थात्‌-- 


७,२७,००० भारतवासियों को रु० १,४०,००,००० प्रतिमास ओर 
. १६,००० गो र-अधगोरो को रु० १,००,००,००० प्रतिमास+ ! 


के 9877६ 47457 4६४७४.,, ७. 4.94. 


१ १६२२-२३ में प्रधान प्रधान रेलों के कार्यकर्ताओं को 
२५६ करोड़ रुपया मिला था' (१४. ४०००४ 4932-28, ४०. , 
०. 32) | इस हिसाब से २ करोड़ ४० लाख के लगभग होते 
हैं । पर इसमें अन्य रेलो के कार्यकर्ताओं का वेतन जोड़ने से 
खगमभग २ करोड़ ५० लाख होते हैं । उपय्युक्त दोनों रकमो का 
(१,३०,९० ,१००और २.००,० ०,०००)योग सौर करोड़ १०जाख़ दे 


: भर्चा प्रकरण  शष्् 


ग़ोरों को अन्य देशों की अपेक्षा अधिक बेतंन दिया जाता हे 

यह तो अन्याय है ही, परन्तु निर॑पाय दीन भारतवरालियों को 
जो कम से कम वेत॑न दिया जाता है वह धन्य देशों से बहुत 
कम है, यह अत्याचार की पह्ंकाष्ठा है। 

. प्क ही काम करनेवालौ में गोरों को भारतंवासियाँ 
को अपेत्ता अधिक वेतन मिलता है। भारतीय ड्राइवर का गोरे 
ड्राइवर से दो-तिहाई वेत॑न है । इंसी प्रकार 'शंटरो' और 
थार्डो के सम्बन्ध में नियम हैं । इस अत्याचार पर दुःख प्रकट 
फरते हुए औद्योगिक कमीशन ने अनुरोध किया है कि 'समान 
कार्यकर्ताओं को समान वेतन देने का जो सर्वमान्य सिद्धाग्त॑ 
है, उसका अनुकरण अवश्य होना चाहिये|। गोरे कर्मचा- 
रियो को आरम्भ में तो अधिक वेतन दिया ही जाता है, पर 
थोड़े थोड़े समय के उपरान्त उनकी पदोन्नति ओर बेतन-वृद्धि 
होतो रहती है। किन्तु चिरकाल से काम करने वाले एवं ्रधिक 
योग्य भरवंवासियों की वेतन-वृद्धि ओर पदोन्नति श्तनी 
शीघ्रता से नहीं होतो& । बहुधा यह देखा जाता है कि जो 
गोरे एक समय भारतवालियों के आंधोन काम करते ह- ये 
ही कुछ सस्य में उन भारतवासियों से ( जिनकी आधीनता 
में काम करते थे) अपर की भ्रेणी में पहुँच जाते हैं । योग्यता के 
कारण नहीं, परन्तु सफ़द चमड़े के कारण ! गोरों को भारंत- 
धालियों की अपेक्षा अधिक छुट्धियाँ मिलती हैं/ । उदाहरणार्थ 
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१६० भारत में रेलपथ 


जी० आई० पी० रेलवे के जिस भाश्तवासी को ६०० रुपया 
मासिक मिलता है, उसकी अपेक्षा एक गोरे कमंचारी को (जिसे 
६० रुपया मासिक ही मिलता है) अधिक छुट्टी मिलती है& । 
शोरे कर्मचारियों झौर अफसरों के लिये रेलवे को आय से 
जो बंगले बभाये गये हैं, उनके सम्बध्ध मे १८७४-७६ की 
रलवे-रिपोट में लिखा है कि “अमेक स्थानों पर बंधलॉ--मकानों 
-की संजया इतनी अधिक है कि दूर से उनका समूह एक तगर 
के समान प्रतोत होता है। ओर इनके मिकट पहुँचथने पर एक 
अत्यन्त प्रभावशाली और मनोहर दृश्य दृश्गित होता है। ये 
भव्य भवन इतने छुन्दर हँ--वाग-यगीचों से इतने ससकह्ञित 
हैं--कि इमकी तुलना लंडन के धमकुवेरों के घिशाल प्राखादो 
से को जा सकती है |!” पर भारतीय कर्मचारियों के लिये 
ऐसा प्रबन्ध कहाँ है ? उनके लिये भग्नाघशेष स्थान भी नहीं ! 
१६२१-२२ में सरकारी रेलो के गोरे-नोकरों के बालकों को 
शिक्षा में ६,११,३११ रुपये व्यय हुए । परन्तु यद्यपि भारतीय 
कर्मचारियों की संख्या गोरों से बहुत अंधिक है तथापि उमके 
बालकों की शिक्षा में फेषल &६,४४६८ रुपये+ ! 


जब कोई स्यान रिक्त होता है तब विशापन में स्पष्ट लिणा 
जांता है कि 'केवल गोरे अथवा झधमोरे पदान्वेशो हो प्राथना 
पत्र भेजे |,।" जी० आई० पो० रेलवे के एजेद ने यद्द स्वीकार 
करने का साहस किया है कि 'कई विभागों में एक निश्चित 
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जभयां प्रकरण १८१ 


संख्या से झंधिक भारतवासीं नियुक्त नहीं किये जाते।इस 
लियम के कारण सम्भव है कि यदि मोरों को अपक्ता 
'अधिक योग्य भारतकासो मिले, तब भी उन्हें नियुक्त नहीं 
किया जायगा& । येसी व्यवस्था खाये रेलों पर हैं । 
कम्पनी-संचालित रेलो पर अधिक अन्याय ओर भ्रत्याचार 
होता है। कम्पनी-संचालिव रेलों के एजेंट तथा श्रन्य गोऐ 
कर्म चारी नहीं चाहते कि भारतवासियों को रेलचे कार्यणतत्र 
मे उचध्चस्थान मिले । गत घर्ष बी० एन० रेलवे के गोरे 
नोकरों को एक समिति के प्रधान ने स्पष्ट कहा था कि “यदि 
भारंतोय ड्रावर--इंजिन चलाने घाले--रलवे -गाड़ियां चला- 
ने लग जायँगे तो बहुत दुःखको बात होगी, इसलिये श्रभी 
उपाय सोच सेना चांदिये। वे ड्राइवर न होसक, इसका सर्वोत्तम 
डंपाय तो यह है कि उन्हें खलसी-ड्राइ-र के धाथ के नीचे 
काम करने बाले--के पदपर नियुक्त न किया जाय। क्योंकि 
खलासी का काम करते करते ही ये इंजिन चलाना सीखलेते 
हैं! १" कम्पणी-संचालित रेलो फे कमेंचारी सरकार की इच्छा- 
सुसार नियुक्त होते हैं । जब सरकार--संचालित रेलॉ 
'पर ही अन्याय होरहा है तब यह कोई प्रश्न ही नहीं कि . 
सरकार ये कम्पनियों के अत्याचारों को रोकने को सत्ता हे 
ऋथषा नहीं १कुछ भी हो, यद तो प्रत्यक्ष है कि रेलये जन्य कार्य- 
सेन में हम उच्च पद.पर नियुक्त नहों किया जाता। 


विदेशियों कौ नियुक्ति से केवल अपव्यय ही नद्दों होता पर 
औद्योगिक कमीशन के शब्दों में '५देशी-कार्याध्यक्षों पर अचल- 
# 8 ण07 00 (४009, 99070, ४०. [[, 9578 98922 
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म्बित रहना अत्यन्त हानिकारक है|।' उच्च पदों पर विदेशियों 
का एकाथिकार रहने से देश का द्दितसाधन नहीं हो : सकता; 
फ्योकि वे जनता की आवश्यकताओं को नहीं समभते | यदि 
उन्हें इस बात का ज्ञान भी होता है तो वे जानवूऋकर उस 
ओर ध्यान नहों देते | विदेशियों की नियुक्ति फे कारण सबसे 
बडा अनथे यह होता है कि उनके बेतन के करोड़ो रुपये प्रति 
ये विदेशों को चले जाते हैं | इन्हीं बातों पर विचार कर १६१३ 
फे रोयल कमोशन ((70008 86ए०४70७8 (०7णरा8507) का 
अनुरोध था कि 'जब तक सारे पदोपर भारतवासियों की नियु- 
क्ति का उचित प्रवन्ध न होजाय तब तक कम से कम ४० प्रति- 
सेकड़ा पदों पर भारतवासियां को अवश्य नियुक्त करना याहिये। 
ली-कमीशन की जो रिपोर्ट विछले दिनों प्रकाशित हुई है,, उस 
में भी यही अचु रोध है, पर कमोशन ने दस कार्य के लिये १५ 
यप को अवधि निश्चित की है, तथा ५० प्रति सेकड़ा से अधिक 
पद पर भाग्तघासियों को नियुक्त न करने के लिये अनुरोध 
श्या हे (देखो, (॥५४4| 8070400 (१०॥णां887009, 024, 00.0074) | 
यह १५ वर्षको ऋवधि क्या? ओर क्यों ५४० प्रतिसंकडा 
पर ही पूर्ण विशम ? बड़ी व्यवस्थाप्रक सभा में भी अनेक 
बार इस सम्बन्ध में ग्रान्दोलन हो चुका है, और १&२२ में 
यह प्रस्ताव भी पास होगया था कि रेलवे-काय में अ्रधिकाधिक 
भारतवासियाँ को नियुक्त किया जाय और रेलवे बोर्ड मे भी 
भारतवासियो को स्थान दिया जाय#। पर आज तक कुछ भी 
नहीं हुआ । कमेटी-कमीशन नियुक्त होते रहे हैं, ब्यवस्थापक 
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खभा में प्रस्ताव पास होजाते हैं, पर नतो प्रस्ताव हो कार्य में 

।परिणत होते ओर न कमेटियों ओर कमीशनों को शिफारिश 
ही ! हाँ, गोरे नोकरों को घेतन-खूद्धि आदि (!?४5, ]00॥80प, 
970900707, ]089५6 &7प 8]]0 फ़ ७70 9के सम्बन्ध मे जो कुछु 
कमेटी कहती हैं. उसका अनुकरण तत्काल होने लगता है। 
१६१३ के कमोशन ने भारतवासियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में 
जो कुछ झाग्रह किया था, घह आजतक नही हुआ, पर १६२४ 
के कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होने के साथ ही गोरों को 
बेतन वृद्धि आदि कर दी गई ! 


सन्‌ १८३३ के चाटर एक्ट को ८७वीं घारा 280७० में 
स्पष्ट लिखा है कि 'कोई भी भारतवांसो केबल भारतवासी 
होने के कारण किसी पद से घश्चित नहीं रकला जायगा। 
इन्हीं शब्दों में महारानो त्रिकोरिया के १८०५८ ओर १८७ के 
ग्रेषणापत्र हैँ] महाराज एडबड और मद्दाराज जाजं के भो 
ये ही शब्द हैं। समय समय पर वाइसरायों ने भी इसी प्रकार 
का आश्वासन दिया हे# और उक्त कथन के समथन में सर- 
कारी चिशप्तियां भी प्रकाशित हुई हैं।। परन्तु वास्तव में ये 
सारी बाते लिखने ओर कहने मात्र की हैं। इथ क आफ श्रार्जिल 
5780 के शब्दों में 'इज्डलंडवासियां ने अपनी प्रतिश्ञाओं 
का पालन नहीं किया है !! लाडे लिटन ने उक्त चाटर को 
लद्य कर एक वार कहा था कि हम सब जानते हैं कि भारत- 
 धासियों का उग्पदों को प्राप्त करने का अधिकार, उन्हें कभी 
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१६४ भारत में रेलपथ . 


नहीं मिलेगा । इस सम्दन्ध में उनको महत्वाकांकाएं-कंभी 
सफल न होगी ॥! लाड कऊ्ेन ने तो मदारानी के घोषणापत्र की 
प्रतिशाओं के अनु वार कार्य होना अ्रसम्भव बताया था ! 
१८८३ में खार्ड नार्थव्र॒ुक के प्रश्न के उत्तर मे विख्यात भरत- 
मंत्रों लाडे सलिसवरो ने पालियामेंट में कहा था कि महारानी 
द्वारा विधोषित प्रतिशाओं के अनुसार कार्य नहीं क्रिया जा 
सकता । महारानी की घोषणा राजनैतिक छुल-छुमझ था अथंघा 
धह राजनोतिशों की कुटिल कूटनोति का एक उदाहरण है। 
यास्तव म॑ घोषणा काय में ब्यवह्टत करने के उद्देश्य से नहीं 
को गई थी !” 

भारतवासियों को नियुक्त न करने के कई कारण बताये 
जाते हैं। कहा जाता है कि 'भारतवासी योग्य और कार्य 
कुशल नहीं है, घे चरित्र-हीन--बेईमान--हैं | अतपव उन्हें उच्च 
पदों से वश्चित रक््खा जाता है। ये आक्तेप देषपूर्ण, सबंधा 
आ्रान्तिभूलक और अ्रसत्य हैं। भारतवासी किसी अंश में भी 
गोरों से अयोग्य नहीं हैं ओर न उनमें औरही कोई दोष हे । 
यास्तव मे, वे गोरों से कहीं अधिक कार्यद्माम, चतुर और 
सथ्यरित्र हैं। सर श्रवदुलरहमान श्रोर सर चोबल (१६१३ के 
रौयल कमीशन के सदस्‍्य)ने अपनी भिन्न-रिपोर्ट में यह 
सम्यक्‌ प्रकार से सिद्ध कर दिया है कि भारतधासियों को 
उच्च पदों पर नियुक्त नहों करने का कारण उनकी अयोग्यता 
नहीं है, किन्तु सथी बात यद्द दे कि उन्हें नियुक्त ही नहीं 
किया जाता । उन्हें यद अवसर हो नहीं मिलता कि ये अपनी 
झनुपम योग्यता प्रत्यक्ष कर सके । हाँ, जब कभी भो वथें 
उच्च पदों पर नियुक्त किये गये हैं, तभी उन्हों ने अपनी उत्कृइ 
योग्यता का परिज्ञय दिया है। राजा दृतिकरराव, सर माधव- 


मां प्रकश्ण श्ध्पू 





'राय, हीयान रघुनाथराय, सर सालरजंग, सर शेशादरि आदि 
झनेक महाजुभाष देशी राज्यों में सर्वोध्द पदों को सशोभित कर 
झपनी अप्रतिम प्रतिभाप्रभा प्रदर्शित कर चुके हैं। इंप्रेजी 
शासन में भी जब उन्हें उस्तरदायित्वपूर्ण काम सौंपा जाता है, 
सब ये उसे सुथारु रूप से सम्पादित करते हैं ओर अपनी 
विशाल बुद्धिमसा को भलीभांति प्रमाणित करते हैं। जिस 
किसी कायेत्षेत्र म उन्‍हें भोरों से प्रतिदवन्द्ता करने का मुक्त- 
हार मिला है, वहीं उन्‍्हों ने गोरों को नीचा दिखाया हे। 
उदाहरणाथे डाकूरी ओर पकालत ही देखलें। 


टाटा कारखाने के मैनेअर मि० टट्योलर 7.७. 7०६४फ707 
का कहना है कि “भारतीय कर्मचारी यहुत बुद्धिमान हैं । 
वे प्रत्येक बात को बहुत शीघ्र प्रदण कर लेते हैं। हमारे 
यार-मिल विभाग में & गोरे थे और ४०० टन माल प्रतिमास 
तैयार होता था। झब पहले से दूनी मिल हैं, पर माल २२०० 
टन प्रतिमास तैयार होता है | इस आम्थर्य-जनक उन्नति का 
कारण यह है कि अब गोरों के स्थान में भारतवासी काम 
कर रदे हैं ७ !” १८४८१ में साचरमतो जंकशन ( अरद्मदाबाद ) 
पर, सारत म ही नहीं पर सारे संसार में, सब से अधिक 
माल का पक प्रकार के गाज से दूसरे भाज के रेलपथ पर 
परियतेन होता था। इसका प्रबन्ध 'सर्च-शक्ति-सम्पन्नः स्थेता'' 
नहीं कर सके । अजमेर के चोफ-गुडद्स क़क पंडिल सूलराज 
इस अत्यन्त कश्टसाध्य काय को बड़ी योग्यता से किया. 
इस योग्यता के पारितोषिक में पंडित जी को रायसाहब क॑ 
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“उप!|धि' से विभूषित होना पड़ा|। यदि कोई गोरा इस 
प्रकार को अनुपम प्रतिभा और कारय-कुशलता का परिचय 
देता तो उसे बहुत उद्यपद पर नियुक्त कर दिया जाता और न 
जाने ओर क्या क्‍्यां पुरस्कार मिले होते । पर पंडित जी आजन्म 
सावरमती की स्टेशनमास्टरो- करते रहे ! एक अंग्रेज लेखक 
का कहना है कि 'भारतोय ड्राश्वर पूर्णतया योग्य हैं, गोरो. की 
अपेत्ता बहुत अधिक परिश्रमी ओर बुद्धिमान हैं। यदि उन्हें गोरों 
को अपेत्ता आधा घेतन भी दिया जाय तब भोी वे संतुष्ट रहते 
हैं॥ ।! भारतीय ड्राइवरों को ये सारी विशेषताएं होने पर भी 
उन्हें नियुक्त नहीं क्रिया जाता। इज्जिन चलाने जैसे छोटे-से 
काम से भी भारतंवासी वश्चित रक््खे जाते हैं । सर जिश्वेश्वर 
ऐयर अंग्रेजी भारत में निरीक्षक-इओिनियर के योग्य भी नहदों 
समझे गये परन्तु मैसोर राज्य में वे प्रधान-इजिनियर के 
पद्‌ पर नियुक्त हो गये ओर वहां उन्होंने अत्यन्त संतोष- 
जनक काये दिया | इन वातों से भारतवासियाँ की योग्यता 


का भली भांति ज्ञान दो सकता है। 


गोरों की योग्यता के सम्बन्ध में मद्रास के भूतपूर्व गवर्नर 
अजक्भुतनद 20.. ०. &707५०४४7०% का कहना हे कि “इड्धलेंड को 
परीक्षओं ((0009570ए6 7५5४७॥7780078 ) में श्रनुत्तीणे गोरे 
नवयुवक भारत चले आते हैं ओर अपने साथ इच्नलेण्ड के इश्ट 
मित्रों से भारत के अधिकारियों के नाम पत्र लिखा लाते हैं । 
इन पत्रों में उन्हें उच्चपदां पर नियुक्त करने का विशेषतः अलु- 
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रोध रहता है& | इसलिये यहां के उच्चपदाधिकारी उनकी 
योग्यता ओर झयोग्यता का विद्वयार न कर उन्हें बड़े बड़े पदों 
पर नियुक्त कर देते हैं ।!” यह जानीबूमी बात है कि गोरे कठिन 
काम नहों करते । जो गोरे उच्चपदां पर विराजमान हैँ उनकी 
कार्य सीमा हस्ताक्षर करना मार है--सारा काम उनके सह- 
कारी भारतघासी करते हैं। एक प्रतिष्ठित एवं अमुभवी अंग्रेज 
(87 फैं० ४6० 4.8 78700 0७. ४. . 75; (. (०. ४. ७; 5 

सद्रास श्रोर ए० बी० रेलथ्रे कम्पनियों के डाइरेक्टर, महाराज 
आज की भारतयात्रा के समय उनके कर्मचारियों में प्रधान, 
तथा लाड कर्जन के प्राइबेट-मन्त्री ) का कहना है कि “भांरत में 
हम (गोरे) बिलकुल निर्शाध होते हैं। हमें सारा काम भारत- 
वासियों को सहायता से करना पड़ता है | हम कदते तो यह 
हैं कि अमुक जिले का हम शासन-प्रवन्ध करते हैं, पर सत्य तो 
यह है कि भारतवासी ही जिले का प्रयन्ध करते हैं। केवल 
यही नहीं, वें हमे सिखाते और चलाते हैं। यदि हम लोगों 
के सहायक भारतवासी ग्रोग्य हैं तो काम अच्छा होता हे, 
नहीं तो गोलमाल मच जाती है । श्र्थाव्‌ रेलवे-एजेंट के पास 
कार्य-कुशल भारतघासी हैँ तो रेलवे संचालन अच्छी तरह 
होता हैं, यदि अधीनस्थ भारतवासी अयोग्य हूँ तो काये 
भलीभांति नहीं होता। ।” इससे प्रस्यक्त है कि यद्यपि हमारो 
घुद्धि और अ्रम से कार्य विशेष का सम्पादन होता है, परन्तु 
सागे कार्मो का श्रेय गोरे कार्याध्यक्षों को ही मिलता है | सर- 
कारी सर्व (5५०४०४) विभाग केअ्रध्यक्ष ००). 70 0०७ ने अपनों 
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रिपोर्ट में एक बॉर लिखा थां कि “सर्व के समय गेोरें . 
अध्यद्ष केवल खड़े देखते हैं। सारा काम सारतंवासी करते 
हैं। यह उचित नहीं है। यद श्वीकार करना कि भारंतवासी 
हमसे अधिक कारयकुशल हैं, हमारे लिये आत्मघातक है। 
हमें सदेव ही सारे कामों में उनसें अधिक योग्य और श्रेष्ठ 
होने को दावा करना चाहिये। उन्हें तो कैवल निम्न कार्य हीं 
सौंपना उचित है। मेंनें कमरो किसी भारतवासी को से-यंत्र 
'[%०७३०४॥० आदि का स्पर्श तंक नहीं करने दिया। मेरे ऐसे 
करने का सेद्धान्तिक कारण यह है कि स्व आदि का काम 
कैयर्त अधिंक वेतन प्रात्त गोरों का ही विशेषाधिकार है। ।” इन 
याताों से स्पष्ट है कि गोरों की अपेक्षा भारतवासीं किसीं 
प्रकार भी अयोग्य नहीं हैं, निस्सन्देद ये उनसे कंहीं श्रधिक 
बुद्धिमन और कार्येकुशल हैं । पर उन्हें जानंबूक केर 
अंयोग्य बताया ज्ञाता हें और उद्चपदों से उन्हें वद्धित॑ 
रक्‍्खा जाता है। यदि भारंतवासी किसी समय उंचपदों 
के तिये अधिकारियों के सम्धुख इच्छा प्रकट करंते है तो 
उनको निम्ेत्सना करदोी जाती हैं, उनंकी महत्वाकांक्ताएं 
अ्रपमानाग्नि में दिदुग्ध करदो जातो हैं, जिससे भविष्य में के . 
इस प्रकार की 'घुष्टता' न कर सके। 


योंग्जता प्रांप करने के साधन | हम देखते हैं कि बम्बई को 
मिली के अधिकतर इजिनियर यहां के निवासी हैं, अतपक 
रलदे इज्जिनियरिंग विंधाग के लिये भारतवासिशों की अयोग्य 
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नहीं समझना चाहिये। यदि हम यह भी मानले कि भारतवासी 
झिसो आाधनिक वैज्ञानिक काय मे निपुण महों हैं, तो इसका 
कारण यह नहीं कि उस विषय में उनकी अनमभिश्ता स्वाभा- 
बिक हैं। वास्तव में इस झनमिशता का कारण यह है कि उन्हे 
उस चिषय की शिक्षा नहीं दी जाती । उनके लिये शिक्षामार्ग 
कराटकाकीण होरहा है। और उनके घिकास-पथ में अनेक 
विप्न-वाधाएं उपस्थित करदी गई हैं । ई० शआाई० रेलये 
कम्पनों के मेनेजिंग-डाइरेकुर मि० हाइट का कंहना है कि 
'भारतवासी बुद्धिमान हैँ, योग्य हैं, पर उन्हें कार्य विशेष के 
लिये उपयुक्त बनाने को आंघश्यकता है। | गोरे जब "स्वदेश 
से यहाँ आते हैं, तब प्रायः वे भी योग्य नहीं होते--उन्हें यहां 
कार्यकूशल बनाया जाता है |। उनके लिये योग्यता प्राप्त 
करने के अनेक साधन हैं, पर हमारे लिये नहीं ! रेलवे कारखानों 
में मोरों ओर अधगोरों को य्थे्ठ वेतन देकर इंजिनियरिंग 
सिखाई जाती है। भमारतवांसियां को इतना कम वेतन 
दिया जाता हे कि उससे उनका जीवन-निर्वाद भी नहीं हो 
सकता# । शअ्रतएथय शिक्षित भारतवासी इन कारजखानोी से 
लाभ नहीं उठा सकतेः | जमालपुर के रेशमे कारझामे में गोरों 
को पदिले व्ष ३० रुपया म.सिक और दुसरे कय ३५ रुपया 
श्स प्रकार पांचवें बंप ५० रुपया मासिक देकर काम सिखाया 
जाता है। पांव वष में जब घे काम स्रीज लेते हैं तब उन्हें 
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१३० रुपया मासिक देकर +फेटर” आदि के काम पर नियुक्त 
कर दिया जाता हैं। भारतवासियों को पहले वर्ष केवल १० रुपया. 
ओर पांचवे वर्ण केबल १५ रुपया ! दूसरी श्रेणी के भारतवा- 
सियो को पहले वर्ष ४ रुपया और लुठे धष फेवल & रुपया +.] 


रेलवे द्वारा निर्मित अनेक स्कूल हैं। इनमे टेकनीकल-शिक्षा 
दी जाती हे । ये कवल गोरों के लिये स्थापित हैं ! १६२२ में 
जी० आईं० पी० के २७६६ गोरे नोकर थे ओर १,११,&६६ 
भारतवासी । पर गोरों. को शिक्षा में ४६,६८२ रुपया व्यय हुए 
ओर भाराक्ञवासियों को शिक्षा में केवल १३,४७८ रुपया |:! 
वेशानिक और शिल्पीय शिक्षा प्राप्त करने के अन्य मार्ग भी 
भारतवासियां के लिये अवरुद्ध हैं | जब मारकोनी ,४४70०४४ 
ने बेतारकेतार (५४॥70)085 ४०62780/॥9) का अविष्कार किया 
तथ भारत में यह कानून बना दिया गया कि भारतवासी 
उसको प्रक्रियाओं का प्रयोग नद्ों कर सके । यही क्यों, हमारे 
रसायनशासत्री अनेक रसायन-द्रब्यों का उपयोग करने से 
रोक दिये गये हे (देखी, (१5०]08ए० 5प8:9706 4९४)। अर्थात्‌ 
जिन वैशानिक नियमों और सिद्धान्तों ([.,8 ए४8 छग्ते 77707008) 
का गयेबण और विग्लेषण ओर वेशानिक प्रक्रियाओं का प्रयोग * 
देश को सुरक्ता ओर दंशी ला की उन्नति के लिये अनि 
बायेतः आवश्यक हे उनके सम्बन्ध में हम अपने मस्तिष्क की 
शर्ि का उपयोग करने से रोक दिये गये हें | यहां जो शिक्षा- 
संस्थाएं हैं उनमें व्यवद्दारोपयोगी आवश्यक शिक्षा नहीं दी 
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भ्वां प्रररण २०. 





जातो। यहां तो उनमें केसल निम्नभ्रेणी के कक ही तेयार होते हैं। 
ओधोगिक कमोशन का कहना है कि सरकार को शासन-कार्य 
के लिये जिस प्रकार की शिक्षा को ग्रावश्यकता थी पही शिक्षा 
भारतंकासियाँ को दी गई। व्यवध्वरिक शिक्षा को सचथा 
उपेज्ञां की गई है" ( देखो, १७ था प्रकरण ) ] यहाँ उचित 
शिक्षा का प्रबन्ध न होने के कारण बहुत से मारतवासो शिटपीय 
शिक्षा के लिये ६ इलेंड आंदि को जाते ह। यद्यपि जमेना, 
जापान, आदि के कारखानों भें उन्हें काम सिखा दिया जाता है, 
पर इ गलेंड के कारखानों में नहीं लिश्लाया जाता[;)' इसका कारण 
“धब्यापार के अमृत्य गुप्त रहस्यों के उद्घाटन होने का और प्रति 
स्पर्धियों फो सहायता मिलने का भय! वाया जाता है। इस 
लिये का रख़ाने वाले उन्हें ही फाम सिखाते है जो काम सीख- 
कर उनके पास काम करते हैं# 4' जो गोरे इ जिनियर यहां की 
रेलो का काम करंते हैं, वे इं गलेंड के कारखानों में ही अजुभव 
प्राप्त होते हैं । श्तरव उक्त कथन का क्या मूल्य हो सकता है? 
बात तो यह है कि जापानियों श्रादि को काम सिखा दिया 
जाता है, पर हिन्दुस्तानियाों को नहीं। जापानियों ने अश्ने्ा 
से हो क़ाइड नदी पर जहाज बनाना सोखा था, उसी कारण 
आज थे जापान में जहाज तेयार कर रहे हैँ । यहाँ की रेशों के 


कीनननानओा, >७+3+२२०३५०-- ५५०»9०+-+००९० 5 -५०»+- न -++न- 433 -->++०++++ ० ५ अन्न 


 770080778] (४079. ७७००४, [१878 89. 
4 858707]094$ 4५6 09४७708, 9. 429: 
6 कू9760॥ (४078. [090070, ४०0. 4, [४7७ 8024. 
पछवैंप8४08] 0९07. एिछ]3070, 8758 89; 
# ि0007 6 07807 (०00, 07 5४800॥ 07 55800 (60 "0- 
7706 3] 8090[878॥0 (93); 
डी0ज़070 (09, 00070 १०-- 48, 957५ 8620 


श्ग्र भारत. में रेख्रपथ 


के 
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लिये करोड़ों रुपये को वस्तुएं इ गलेड के कारखानों से जरोदी 

जाती हैं अन्य देशों की अपेक्षा ३ गलेंडवालों को उनकी घस्तुआओं 
का मुल्य भी अधिक दिया जाता है (देखों,१२वां प्रकरण)। यदि 
सरकार दबाये ते घहाँवचाले अवश्य ही हमे काम सिखाने लगे । 
भला. सरकार यद्‌ क्यो करने लगो ? एक मदत्वपूर्ण बात यह. 
है कि पद विशेष के लिये गोरों को अपेक्षा भारतवासियों के: 
लिये अधिक शिक्षा अ्रपक्षित है। | योग्यता की यह विचित्रः 
परिभाषा है | इसका आध्यर्य क्यों? यहां तो पद पद पर पदा-. 
पात है। दूसरी बात यँद्र है कि यहां पद्‌ विशेष के लिये जितनी 
योग्यता की आवश्यकता दे उठमी इ गर्लेंड आदि में नहीं। 





दूसरा आछ्षेप हमारी सच्चरित्रता पर है। अनेक लब्ध 
प्रतिष्ठ अग्नेजों ने यह मुक्तकएठ से स्वीकार किया है कि “यूरुप 
को अपेक्षा भारत बहुत अधिक सदाचारी है। उनका नैतिक 
जीवन अत्युत्तम हे, इत्यादि&।” प्रसिद्ध सर टामसमुनरो का 
तो यह कहना है कि 'यदि किसी देश को सच्चरिचत्र बनाना है 


कली लि जल अडीजि-आन ज। 
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उद्भत किये है । 


भयां प्रकरण २०३ 





तो यहां बालों की उच्चपवां पर मियुक्त करना चाहिये निकलग बदि 
आज इज्लजैरड पराधीन हो और यहां के निवासियों को 
विश्वस्त और अ्रधिक वेतन के पदों से पश्चित रकखा जाय, 
प्रत्येक कार्य में उन्हें अविश्वासी समझा जाय, तो उनका शान 
ओर विज्ञान उन्हें चरित्र भृष्ट होने से कदापि नहीं रोक सकता। 
जिख परिमाय में हम भारतवासियों को ऊंचे पदों से दूर 
रकख गे उसी अंश में हम उन्हें चरित्र-स्र्ट बनायंगे |! इन्हीं 
शब्दों में सर हेनरी काटन ने लिखा है। मि० वेब ४०७७ कहते' 
हैं कि “भारतघासियों के शुद्ध जरित्र परं॑ सतत लाप्छुन लगाना 
सभ्यता को कलड्डित करना है। प्रो० रोबरेसने को कहना है 
कि 'यद समभना कि हम निर्दोष हैं, इसलिये समाज विशेष 
पर हमाश आधिपत्य है, बहुत अहितकर है--पांगलों का लक्षरा 
हे#।! सर हे नी स्ट थी के शब्दों में 'गोरों को इतना अधिक वेतन 
दिया जाता है कि उन्हे लोभ-लालच में पड़ने की कोई ग्रावश्यकता 
ही नहीं | मारतघासियों को बहुत कम वेतन मिलता है, इस लिये 
यदिवे चरित्रह्ीन हो तो क्या आम्यय है? दुःख तो यह है कि हम 
उन्‍हें वथा ही कलड्डित करते हें।' अत्यधिक वेतन तथा अन्यान्य 
विविध लाभों और सुख-सुविधाओं के होने पर भी, रेलबे के 
डच्चपदाधिकारी गोरे भी लोम-लिप्सा के कारंण चरिजत्र-प्रष्ट 
होते हुए देखे गये हैं । जिस श्वेता महाप्रभु को ३००० रुपया 
माखिक मित्षता था, उस पर भी कलकलशे में १६२३ के श्रगस्स 
में रेलवे कार्य में कुमागे से लक्क उपये प्राप्त करने के अपराध 
में आरोप रूगाया गया था। भारतवासियाँ द्वारा जो घूस 
खोरी होतो है 5. >य आवेकारियों को सम्मति से होती 


नतलत3++ न 


द 
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रण्छ भारत में रेलपथ 


है+-उनकी सम्सति बिना इतनी भयंकर झूसखोरी कभी 
सम्भव नहीं हो सकती#& | 


 स्टोर-विभाग में नियुक्त होने के लिये उच्च शिक्षा के 

अतिरिक्त उत्तम खस्रामाजिक स्थिति भी आवश्यक है। गोरों 
का सामाजिक जीवन सदेध उच्च समझा जाता है। केबल 
भारतवासियों के लिये ही उक्त नियम का उपयोग होता है। 
सामाजिक उत्तमता की कोई परिभाषा नहीं हे। प्रस्येक देश का 
साम्राजिक जीवन भिन्न है | इंगलेड में व्यभिचार कोई अ्परा- 
घ नहीं, (४१७४०८७ 43 70'०7777०]) | भारत घासियाँ की रपट से 
यह महान दुष्कम हैं । एक शराबी .कबाबी ओर व्यभिचारी गोरे 
फो सामाजिक अवस्था उच्चतम गिनी जा सकती है, पर एक 
भारतवासी, जो इन निरुष्टठ और घृणित कार्यों से सबंथा बहि- 
मंख है, अयोग्य समभा जा सकता है! भारतवासियों को 
नियुक्त न करने का एक कारण यह भो बताया जाता है कि 
सुशासन और सुप्रबन्ध के लिये गोरों की अनिवार्यतः आव- 
श्यकता है। १६२२ के अगस्त में इंगलंड के प्रधान मंत्री मि० 
लायडजाजे ने अपनी विख्यात 'स्टील-फ्रेम-स्पीज”! में कहाथा 
कि. फछप्ाएण09 87 80798708 870 00 8008] ई70879 0 ६७ 
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2१] ००॥४089" धर्थाव गोरे-नोकर सारे प्रबन्ध के आधार-भूत 
स्थम्म हैं । यदि उस आधार को निकाल लिया जायगा तो 
सारो व्यवस्थ। नप्ट हो जायगी ।” इस गर्षोक्ति फी मिस्सारता 
के निषय में लिखना अनावश्यक है। भारतवालसियाँ की योग्यता 
के सम्बन्ध में जो कुछ लिख आये हैं धही इस कथन के 
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नधां प्रररण श५्०पृ 


ड॑ कनिनननारिनली नल पलट । 


प्रत्युत्तर में पर्यात्त है। 


उपपंक्त विवेयना से विलकल स्प ट है कि भारतवासियों 
को नियुक्त न करने के जो जो कारण बताये जाते हैं, थे सारे 
निर्मल, ओर मनोरथ-स्टृंष्ट हैं। इसका संत्य रहंस्य कनल बाकर 
के शब्दों में यह है कि “हम सवार्थवश भारतवासियाँ को 
अयोग्य आदि बताकर उन्हें नियक्त नहीं करते-।” अर्थात्‌ गोरों 
की नियुक्ति बिना भारत का दोहन ओर शोषन किस प्रकार 
सुगम और निर्विन्न हो सकता हे.? सरकारी पंदाधिकारी- मिं० 
रेन (7. ।'. ४5०) ने १६१३ के रोयंल कमीशन से कहाथा 
कि 'रेलवे का राजनोति से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है, रसलिये पदा- 
घिकारियों की नियुक्ति बहुत सोच समझ कर होनी चाहिये।। 
अर्थात्‌ भारत में अंग्रेजी शासन की ख़ुटढ़ता के लिये गोरा का 
पदारुढ़ होना आवश्यक है। गोरों को नियक्त करने का एक 
कारण मि०आर०एन०कास्ट के शब्दों में यह भी हैं कि 'मध्यवित्त 
अंग्रेज ओर ब॒भज्षित स्काटलैंड-निवासी भारत में आजीविका 
के लिये आते हैं। अतएय भारतवासियाँ को नियुक्त न कर 
इन्हे ही बियक्त किया जाता हे ।(4.7208(९70 87 (0770709॥ 
4५88 :49 8) 
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दुसवां प्रकरण । 


यात्रा को सुगमता। 





पीकप्टरन्‍्जनमक, 


रेलये से सर्वोपरि लाभ यात्रा की सुगमता समभा जाता 
है। विदेशां में रेलवे के कारण यात्रा निस्सन्देद अत्यन्त सुख 
कर और सुखसाध्य हो गई है। यहाँ की रेला में यात्रियों की 
जो दुदंशा होती है उसको देख कर यही कहना पड़ता है कि 
यहां की रेलों ने यात्रा को सुगम नहीं, किन्तु दुर्गभ बना 
रक्‍्खा है। 'दुगम' शब्द आश्ययंजनक प्रतीत होता है, पर रेलवे 
जन्य कष्टी पर एक बार दृष्टिपात करने से यह पूर्णतया निर्भ्नान्‍्त 
हो जायगा कि जो कुछ दम कह रहे हैं वद सचंथा सत्य है। 
१६२१-२२ की रेलवे रिपोर्ट के अनुसार--प्रत्येकटू न मे-- 


पहले दर्ज में दूसरे में मध्यम में तीसरे में 
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'दंखवां प्रकेरण २०७ 


जला 


तथा अन्‍य रेलों को प्रत्येक ट्रेन में इसी परिमाण में प्रत्येक दर्ज 
कै यात्री होते हैं। श्रथांत रेलवे-यात्रियों में &० प्रति सेकड़ा 
सीसरे दर्ज में यात्रा करते हैं। श्रतण्व तीसरे दर्ज फे यात्रियों 
के खझुख-दुःख से ही रेलवे यात्रा को सुख-खुविधा ओर दुःख 
कुविधा का अनुमान हो संकता है। इन यात्रियों को जो जो 
असहाय कष्ट हैँ, उनकी जो हृदय-विदारक दुदंशा होंती है, उस्स 
का भीषण छिन्तु कारुणिक रश्य वज-हृदय को भी द्रवीसत 
किये बिना बहीं रह सकता। भारत के भूतयूव वाइसराय लाड' 
खारस ने कहा था कि भारत में रेलये यात्रियों की बहुत बुरो 


दुदंशा होती है & । 


तीसरे दर्ज के यात्रियों को अनेक कष्ट हैं। इन्हे बहुतकटि 

नता से टिडिष्ट मिलती हैं। और ट्रेन के स्टेशन पर पहुँचने के 
पीडे इन्हें प्लेटफार्म पर जाने दिया जाता हें ।गाड़ी में इतनी 
भीड़ होती है कि ये बहुधा खड़े खड़े यात्रा करते हैं । प्रति डिब्बे 
में जितने यात्रियों फे बैठने का नियम हे उतने व्यक्तियाँ के 
लिये भी डिब्बों में थान नहीं होता; इस पर भी देखते यह है 
कि नियम से भी बहुत अधिक यात्री डिब्बों मं भर दिये 
जाते हैं। सरकारी-कृषि-व्िभाग के अध्यक्ष मि० टाउनसीड 
का कद्दना है कि “तीसरे दज के यात्रियाँ को निदंयता. से 

डिप्बो में ठसा जाता है| ।” कानून द्वारा पत्येक डिब्बे के लिये, 
यात्रियों की संख्या निश्चित है (रेलब्रे एक्ट, धारा ६३)--प्रत्येक 
डिब्बे में संख्या सूचक अछू लिखे रहते. हैं। तीसरे दर्ज. के. 
डिब्बों में बैठने के लिये यात्रियों की जो संख्या निश्चित है, वह 
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सेनिकों ओर साधारण यात्रियाँ के लिये मिपन्न भिन्न हे। जितने 
साधारण याजत्री इस दर्ज के प्रत्येक डिब्बे में यात्रा कर . सकते 
हैं, उससे लगभग आधे सैनिक यात्रा कर सकते हैं! यदिः 
किसी डिब्बे में निश्चित संख्या के अनुसार यात्री, हैं तो, उस 
डिब्बे में नो रेलवेकर्मचारी है और अधिक याजी बेठा 
सकते हैं अथवा न ओर कोई यात्री. ही उस डिब्बे में कैठने के. 
लिये प्रयत्न कर सकता है। कोई इस नियम का उद्ंघन करता 
है तो उसे दण्ड देने को व्यवस्था है ( रेलवे एक्ट, धारा १०२ 

१०६ )। भ्रति दिन देखते हैं कि रेलथेवाले निश्चित संख्या 
है? बहुत अधिक यात्रियाँ को डिब्बा में भर देते हैं ! पर उन्हें: 
कभी दण्ड नहीं दिया जाता ! यहां प्रत्येक ट्रन में लगभग: 
३०० यात्री होते हैं । संसार में कहीं भी एक टू न में इतने यात्री 
नहीं होते | इगलेड की प्रत्येक टू न में केबल ५७ यात्री, रहते: 
हैं # । तोसरे दरें के डिब्बों में यात्रियों की ठसाठस़ी के 
कारण ही यहां की ट्ूूनो में यात्रियां को अधिकता है । 


तीसरे दर्ज यालों को असुविधा का कारण यह बताया: 
जाता है कि “यहां के लोग यात्रा के समय बहुतसा सामान 
साथ में रखते हैं | इंगलेंड आदि में तो मराय-मान्य पुरुषों के 
साथ भी एक दो बेग होते हैं। उनके पास अधिक सामान 
होता है तो उसे 'ब्रक' रू दे देते हैं। यहां. वाले ऐसा नहीं 
करते |? पहली बात यद है कि इ गलेड आदि में अधिक दुरू 
का सफर नहीं करमा पड़ता । दूसरी बात यह हे कि वहां. के: 
रेलमार्ग सं भोजन आदि का बहुत अच्छा प्रबन्ध हैं, अतप्व 
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दसवाँ प्रररण २०८६ 
यहाँ के यात्रियों को भोजन सामित्री साथ में रखने को 
कोई आधश्यकता नहीं है । यहां की ट्रनों में ओढ़ने- 
बिछाने फे यथेच्छ पस्त भमाड़े पर मिल सकते हैं, इस 
लिये वहाँ वाले बिस्तर भी साथ म॑ नहीं रखते | यहां ये सुदि- 
धाएं कहाँ हैं ? इमें तो भोजन सामित्री ओर आवश्यक 
धस्शत्र आदि साथ रखने ही पड़ते हैं। हर का में दिये डुए माल 
में से यहां प्रायः चोरों होजातो है, इसलिये हमलोग अ्रेंकों में 
असयाव नहीं रखते | इंगलेंड आदि में तो भअ्रकों में दिये हुए 
माल को बिल्‍ल्टी भी नहीं मिलतो, फिर भी माल यथास्थान 
सुरक्तित पहुंच जाता है। 
तोर्थोत्सवों के समय तो पशुआ के ओर माल के डिब्बे 

तीथयाशत्िश्ों के लिये प्रायः डपयोग किये जाते ही हैं, पर 
तोथयात्रा के सिवा भी कई रेलवे यात्रियों के लिये माल 
के डिद्बे काम में लेतो हैँ& ! स्वाध्थ्य-रघ्ताको दृब्टि से 
यह काय अत्यन्त हानिकारक है। सरकारी स्थास्थ विभा- 
गके अध्यक्ष ने अपने २७-६-१&६१६ के पत्र मे, अनेक पिल्प्रिम 
(तोथयात्रके सम्बन्ध में बिचार करने के खिये नियुक्त) कमे 
ठियो ने+, ओर आकवर्थ कमेटो ने इस सम्बन्ध में बहुत दुःख 

प्रकट किया है ओर इस प्रथा का अन्त करने के लिये अनुरोध 
किया है। कहा जाता है कि 'तीर्थयाजा का कोई निश्चित समय 
नहीं हे--ये कभी कभो होती हैं। इसलिये अधिक यातजियों के 
लिये यात्रियों-फ-डिब्बे नहीं मित्र सकते।!इस्र सके का कोई 
मूल्य नहीं है । तौंथ यात्राएँ थट्टां बहुधा होती रहती हैं, पर 
विदेशों में जब अभूतपूब यात्रियों को संख्या होजाती है, तब भो 
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६१० भारत में रेलफ्थ 


यहाँ यात्रियों के लिये कभी माल फे डिब्बों का उपयोग नहीं होता। 
महाराज जाज के राज्याभिषेक फे समय इंगलेंड, स्काटलेंड, आय 
लंड और थेल्स आदिसे लंडन को इतने यात्री आये थे #ि भारत 
मे उतने यात्रो कभी किसी तीथ॑ं(त्लघपर किसी तीर्थस्थान को 
नहीं गये हैं। वहाँ उन अगरशित यात्रियों के लिये एक भी 
माल का डिब्या काम में नहीं लिया गया 
तीसरे दजं के डिच्दो में अब घेठने को ही स्थान नहीं, तय 
सोने को कईाँ? सोना-बे ठना दूर रहा, मलमृत्र त्यागने के लिये भी 
स्थान का संकोच है। जो स्थान है, घह अपयाप्त, अस्वास्थ्यकर 
ओऔर असुविधाजनक है। हाँ, स्टेशनों पर मलमत्र त्यागने के 
लिये स्थान हैं, पर शीघ्रगामों ट्रेनें बहुत कम ठहरती हें। 
इस लिये, समय के अभाव के कारण, उनका उपयोग नहीं हो 
सकता | तीसरे दर्ज के यात्रियों के लिये जो विभाम-स्थान 
(जब एक ट्रेन से दूसरी ट्रून में परिवतन करने की श्रावश्यकता 
पड़ती है, तय दूसरी ट्रून के आने तक, उसके प्रतोक्षकों के लिये 
विश्र/मस्थान -वेडिंगशेड--होता है । पहले और दखसरे दर्जे 
के याजियाँ के लिये जो विश्रामस्थान होता हे उसे वेटिंगरूम 
कहते है) हैं वे एक तरह फे छायादार मैदान होते हैं। इनमे-- 
 +हेमन्त. उनको है कंपाता, तप तपाता है तथा, 
है फ्लेलंनी पड़ती उन्हें सिर पर विषम वर्षा व्यथा [” -' 


ये स्थान शझत्यन्त संकुचित होते हैं श्रतः कूड़े ककट में पड़े 

की जिया को आते जाते यात्रियाँ के जूतों की ठोकर खानों 
प्रड़ती हैं. थे इतने गन्दी हैं कि यात्रियां फे स्वास्थ पर-इनको 
बहुत भयंकर अखर पड़ता है। यहुधा अनेक यात्रो हेजे 
के शिकार बन जाते हैं | ये स्थान श्रत्यन्त दीन के लिये भी अंसश्य 
हैं। इनसे तो उनका घर ही कहीं झ्रधिक अच्छा हे। यात्रियों 





'दूखर्चा प्रकरण है 5 
को सर्वोपरि कष्ट भोजन का है। स्टेशनों पर या ट्रेन में जो 
भोजनालंय हैं, उनमें गोरों के लिये उपयोगी भोजन मिलता है। 
यहाँ के लोग इन से लाभ नहीं उठा सकते। जिन स्टेशनों पर 
हिन्दू और मुसलमानों के लिय. भोजनालय हैं, वेभी उपयोगी 
नहीं हैं । उनमें अच्छा भोजन नहीं मिलता । जो हिन्दू भोज- 
नालय हैं वे केवल नाम मात्र के 'हिन्दू' हैं। अधिकतर हिन्दू 
उनमें भोजन नहीं कर सकते । स्टेशनों पर बेचने वालों को 
भोजन सामिश्री कितनी अस्वास्थकर ओर दुर्गन्धित होतो है 
यह भक्तभोगो ही जान सकता है। घसखोर रेलवे कमयारी 
कस दर्शचालों की जो ठुदंशा करते है घह वास्तव में अकथ 
नोय है । | 


भाड़े को अधिकतामे तीसरे दज के यात्रियों को बहुत विकल 

कर रकखा हे । भाड़ा इनकी सामथ से बहुत अधिक है । पर 
कहा यह जाता है कि “भारत में सारे संसार से कम भाड़ा है। 
डदाहरणार्थ १७१८में संयुक्तराज्य अमेरिका में २। संट(१००सटो 
का मूल्य लगभग ३ रुपया है) स्विटजरलेड में १। सेंट, जापान मे 
झाधे संट से कुछ अधिक और भारत में आधा सेंट प्रति मनुष्य 
प्रति मोल भाड़ा था& । इन अड्डी को विश्वासनोय मानलें तब 
भी वास्ताव में अन्य देशों से भारत मं कम भाड़ा नहीं हे। आधे 
से अधिक रेलवे का संचालन>यय भ्रमजीवियों को दियां 
' जाता है| जापान मे रेलवे के एक मजदूर को प्रति दिन एंक 
रुपया, श्रम रिंका में १० रुपया ओर भारत्र में केवल आठ झाने 
मिलते हैं| इसी कारण भारतं ओर जापान में , कम भड़ा हैं। 
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२११२ भारत में रेलपथ 


जल्चिलनीजाएफ ता 5 


पर मर्जदूरी को देखते हुए ओर भी कम भाड़ां होना चादिये#। 
मि० रोबटंसन का कहना है कि 'सारत में जो भाड़ा यात्रियाँ से 
ओर माल के लिये लिया जाता है यंह देखने में इक़्लैर्ड 
से कम है, पर वास्तव मं कम नहीं है। वास्तविक सुलना 
के लिये दोनों देशों की अवस्था ओर व्यवस्था का तथा 
दोनी देशों की रेलवे के ,निर्माश-ब्यय और सं वालन->थय का 
बियार करना आहिये। इन बातों का तुलनात्मक घिचार 
फरने से तो भारत में इश्लैशडइ से छुठा हिस्‍सा भाड़ा होना 
आाहदिये। भारत में जो भाड़ा है यह इक्लैरंड से १८ से ४० 
से सैकड़ा अधिक है।” | मि० पिस्टले का कहना है कि 
अमेरिका के एक मजदूर को प्रति दिन ४ रु० मिलते हैं और 
ह्‌ एक दिन के वेतन से ६३ मोल यात्रा कर सकता है ।हसो 
शो के पक भारतीय मजदुर को केवल २-३ आने प्रतिदिन मिलते 
', वह एक दिन के देतन से १० मील से अधिक थात्रा नहीं कर 
क्रता। अमेरिका की अपेज्ञा भारत में भाड़ा बहुत अधिक है। ।! 
रा के लिये व्यय करने को शक्ति आाय-कौ-बचत ( संचित 
न ) पर अवलम्बित है, म कि प्रतिदिन की उपार्जित मजदूरी 
(। अ्रतणव दो देशो के भाड़े की तुलना करंते ख़मब बचत 
ते भी विचार करना आवश्यक है। अश्रमेरिका-ह गलेंड आदि 
: निवासियाँ ओर भारतघासियाँ की मजदूरी में ऊितना 
!न्तर है उससे कहीं अधिक अन्तर बचत में हे। इस 
धरशि से तो भारत म॑ सोलरे दर्ज के यात्रियां का भाड़ा चिदेशों 
को अपेक्षा ओर भी कम होना चाहिये। 





के 20 घ070]0$ 00७५० (0ए70/8)), 9. 49. 
॥ ६०००7०॥807 8 709076, 08788 9-- 93. 
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मतर्षो मं भाड़े की जो बद्धि हुईं है उसका कारण संस! 
लत-डयय की अधिकता बताया जाता है, फिन्तु तोसरे दर्ज व! 
यात्रियों कै आवागमन के लिये पहले से जितना अधिक व्यय 
अब्र होता है उससे कहीं अधिक भाड़े की वृद्धि हुई है। संचा 
लम-ब्यय ओर भाड़े का अन्पोन्याश्रय सम्बन्ध है। एक दूसरे 
को न्‍्यनाधिकता एक दूसरे पर निर्भर है। रेलवे-विशारदों क 
कहना है कि भाड़े की बहुत वृद्धि करने से यात्रियों का ते 
माल का आवागमन कम होजाता है। जिसके फलस्वरूप सश्चा 
लन-ब्यय प्रतियन या प्रतिजन प्रतिमील अधिक होने लगठ 
है।साड के कम होने से घस्तुओं और यात्रियों के आवागम 
में वृद्धि दोतो है अतएव सशथ्वालन व्यय कम होता है। उदा 
हरणाथ १८६०८ के पैहले ज़ी० झाई० पी० रेलवे का भाड़ा अधिद 
होने से लाभ नहीं होता था । इसलिये १८६८ में भाड़ा -कर' 
कर दिया गया । इसका फल यह हुआ कि १८७६७ में जो &. 
लाख की आय और ४॥ पाई प्रति मौल प्रति दन सश्चालः 
व्यय हुआ था वह भाड़ा कम करने से १८०० में १६५ लारू 
को आय ओर ३। पाई सश्थालन-ठयय हुआ &। मिं० रोवटेसर 
का कहना है कि 'भाड़ा कम करने से एफ बार तो आय :' 
क्रमी हो जाती है, पर अन्य देशों का अनभव कहता है कि यए 
हामि क्लिक होती है--कुछ समय में इस द्वानि की पूर्ति 
स्वयं हो जाती है; । इख सम्बन्ध में एक रेलवे-शास्त्री व. 
शब्द विशेषतः उल्नेजमीय हैं । आपका कहनो है कि “5709॥0 
9700770, 7877 ४7708 767098&0 3, 78 0560067 ६87 38 48728 
076 0008776व 07गरए 000887079]]9, &ए० & ]8790 0?प्र&70४४& 
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रह४ भारत में रेलंपथ 
बा[0708 8708007 09/07घ-7४68 0 8977 40 8 क्ा8] 
8700. 7080770060 070.--0%8 ६97 07 “(00वे5 8968 व 
पण्ठछ आ0फ्ा0 हि088 800: 07 फ्रिलंपंडं। फिक्ोक्न३98. (+400* < 
०87७०), 9. 7) अथांत्‌ कभी कभी के अधिक लाभ की अपेक्षा 
थोड़े थोड़े लाभ का अनेक बार होना श्रथिकतर अच्छा है । 
थोड़े ओर परिमित व्यापार की अ्रपेज्ञा अधिक व्यापार में 
अधिक लाभ को सम्मावना हे ।” 


जहां रेल सरकारी हें, यदि वहां रेल-भाड़ की वृद्धि द्वारा सर- 
कारी आय की वृद्धि की जाती हैतो बह एक प्रकार का कर समझा 
जाता हे (098४0 ५]7४८७||ए 8700708 ६0 85078 ४8580707+%) 
बेलजियम मे सरकारी रेल है, वहां की रेल उतना ही भाड़ा 
लेतीं हैं. जितना कि रेलवे-संचालन के लिये आवश्यक है । 
यहाँ जो भाड़ की वृद्धि की जाती है, उसका प्रधान कारण 
सरकारी आय की वद्धि करना है। अर्थात्‌ यहां के भाड़े की 
आधिकता का कारण आवागमन पर टेफ्स समभना चाहिये। 


पहले ओर दूसरे दजों के यात्रियों के आवागमन में रलये का 
जितना व्यय होता है, उससे वहुत कम आय उनके द्वारा (भाड़े 
के रूप में) होती है | अतणव रेलवे को इनके कारण सदैय हानि 
होती है। यह हानि तीसरे दर्ज के यात्रियों द्वारा पूथे की 
जाती है | तीसरे दर्ज के भाड़ की अधिकता का यह भी एक 
कारण हे। पहले दज के प्रत्येक डिप्बे के संचारूम में ४ पाई 
प्रति मील हामि ओर तीसरे दर्ज के प्रति डिप्ये से ५६ पाई 


(निल्नलीन ना “न कन+-3क3०»-००+०न>»-ज॑.3०००+ 
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प्रति मील लाभ होता है। । उचित तो थह है कि तीसरे की 
अपेत्ता पहले दर्ज से श्रधिक लाभ हो, पर यदि कम से कम 
तीसरे दर्ज के समान भी (भ्रर्थात्‌ ५६ पाई प्रति मील प्रति 
डिब्बा) पहले दर्ज से लाभ होना उचित समभा जाय त्थ भी 
पहले दर्ज से तीसरे दर्ज को अपेक्षा ६० पाई (५६ पाई तौसरे 
दर्जे के समान लाभ ओर ४ पाई को पहले दर्ज से जो हानि होरही 
है बह) प्रतिडिब्बा प्रतिमील कम आय होती है। अथवा यों 
समभिये कि तीसरे दर्ज की तुलना में पहले दर्ज से ६० पाई की 
हानि होती है। पहले दर्जे से प्रति डिब्बा प्रति मील कुल आय 
(व्यय नहीं. काट कर । व्यय की ३४ पाई काटने से तो ४ पाई 
की द्वानि होती है, जैसा ऊपर लिख चुके हैं) ३० पाई होती 
है#। अथांत्‌ प्रत्येक ३० पाई पर ६० पाई को हानि होती है-- 
जितना भांडा लेना चाहिये उससे तिहाई लिया जाता है ! प्रति 
वष पहले दज से र०१३६ लाख की कुल श्राय (ब्यय न काटकर) 
होती है | अतण्य उपयु क़् हिसाब के अनसार इस दर्जे से 
३ करोड़ के लगभग हानि होती है! 

पहले दर्ज से गोरे यात्रा कहते हैँ इस लिये इस दर्ज के 
यात्रियों को अत्यधिक सख-सुविधा पहुंचाने में बहुत व्यय 
होता है, पर भाड़ा वहुत कम लिया जाता है। इसलिये 
इस दर्ज से हानि होती है। हाँ, यदि भाड़ा बहुत कम कर 


+>--००+न>०_ऊ>>->७-जै जन» * जज पाया दा पाए“ फ 


8५४. 706|॥०7%, 99-2), #709०7235 8, (00. 82, 85 
(१६२० से १६२३ तक की रिपोर्टों मे ये श्रद्ढू नहीं दिये 
. गये हैं।) | 
१९०, [7000750, [090-20, /09]00080:5 3, (४0), 59, 
| 09. [700975, [034-22, ४०!. [[, +00 370॥5 8, 0. 40, 
30], 4, 


श्ध्ष... भारत में रेलपथ 
दिया जाय तब भी हानि फमहो सकती दै, क्योंकि भाड़ा कम होने 
से अधिक यात्री इस दज भें बेठमे लगेंगे। परन्तु भाड़ा कम तो 
थो नहीं किया जाता है कि भाड़ा कम होने से हिन्दुस्तानो भी 
इस दर्ज से यात्रा करने लगंगे, जिससे गोरों के पकाधिकार में: 
बाधा पेड़ जायगीं। जब तीसरे दर्ज़ के निस्साहय यात्री इस 
दर्जे की हानि पूरी करने के लिये हैं हों, तब इस दर्ज के लियें 
भाड़ा अधिक किया ही क्यों जाय -- क्यों अधिक भाड़ा गोरों' 
की जबा से निकाला जाय ? जापान में पहले दर्ज का प्रतिजन 
प्रति मील ७ पाई, दूसरे दर्ज का ५ पाई और तोसरे दर्ज 
का ३॥। पाई भाड़ा हैह/ । पर यहाँ क्रमशः २०, १२ और ३ पाई 
के लगभग है ! जान बूक कर पह ले दर्ज से इतना अधिक भाड़ा 
लिया जाता है कि जिससे, भाड़े को अधिकता के कारण, 
हन्दुस्तानी इस दज में यात्रा म कर सक | कुछ भी हो, यह तो 
प्रत्यक्ष दे कि पहले दर्ज से रेलवे को जो हानि होती है, वह 
तीसरे दर्जे वालों से पूरी कराई जाती है ! विदेशों म॑ तो 7०७ 
६७7"68 707 9780 0]888 87'.08 79306 ६0 08506070 ६४086 707 
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200प: १९०प्घ0ग्रा08 6६ ४४०।६8०७, 9. 469. अर्थात्‌ पहले दर्ज 
ओर तोसरे दर्ज़ के संचालन व्यय में जितना अन्तर होता है 
उससे भो कहीं अ्रधिक भाड़ा पहले दर्ज के यात्रियों से लिया 
जांता है।” स्त्र्गीय ग्लेडस्टन को प्रेरणा से इंगलैंड में तीसरे 
दर्ज के यात्रियों से विशेषतः कम भाड़ा लेने के लिये कानून 
(६8[७०७५४ (989 ॥7778 3०60, 844, 46--47 ५७. 0. 84.) 
बना हुआ है। इंगलेंड में, विशेष कर बेलजियम में, मजदूरों से. 


किन 








* प्रा; ग१ै8४७ है४8., .:. 430, 
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हों लिया जाता है# । यद्दी नहीं, किन्तु झनेक देशां में तो 

धक ही दर्ज के यात्रियों में जो गरीब होते हैं, उनसे उसी दर्जे 
के भ्रन्य यात्रियों की. अपेत्ता कम भाड़ा लिया जाता है। । 
भारत में दोन-हीन तीखरे दर्ज़ के यात्रियों से धन छ्वीन कर 
सुसम्ुद्ध पहले दर्ज के यात्रियों को सुख पहुँचाया जाता है !! 
यह झत्याचार की पराकाष्ठा है। सभ्यताभिमानी शासूर्का के 
सुशासन और सभ्यता का एक साधारण किन्तु अ्रत्यन्त महत्व 
पूर्ण उदाहरण है 


उपय्यक्त विवेचना से स्पष्ट हे कि तीखरे दर्ज के यात्रियों 
को शोचनोय दुदंशा हो रही है। रसकिम [९०४७-४० ने घिनोदार्थ 
लिखा है कि 'रेखवे-यात्री मानव तनु से परिवर्तित हो कर 
प्राणधारी पारसला के समान हैं। यात्रा के समय उनकी कुली- 
नता तथा उनके ओर सारे गुण उनसे दूर होजाते हैं--397| ७ ४५ 
$7858/678 8॥6 4786 0ए0778 92&708]8 (7878770569 व (70ग्रा 
]77087 067728 870 ६))69ए 407 ४6 ४॥770 067 78 0875 8) 8) | 
६207980 )8 70046 47 ५7677 | यहां के तीसरे द्जं के यात्ियां के सम्ब- 
नध में ये शब्द अच्तरशः सत्य हैं। निष्कर्ष यद हे कि तीसरे दर्ज के 
यात्रियों को यहाँ जो असुधिधा है, उनका जो अपमान होता है, वैसा 
संखार में और कहीं नहीं होता। अन्य देश वाले ऐसी विकट विभो- 
षिका की कद्रना भी नहीं कर सकते | अनेक बार यद्ध कहा गया है 
कि सोसरे दर्ज के यात्रियों से ्राशातीत लाभ हो रहा है, इसलिये 
उनकी सुख-सुबिधा की ओर सब से पहले ध्यान देना परमा- 


अििजच् न ली ना 
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५4 भारत में. रेलपथ 


-बश्यक है। विगत रेखबे-कैँमेटो का भी. यही कहना है कि 
(रेलवे की सारी आय का तीसरा भाग तीसरे दर्ज के यात्रियाँ 
से मिलता है अतंपध इन यात्रियों का रेलथे पर सर्वोपरि 
अधिकार है# । पर इन विचारों फे अमाव अभियोगों 

कौन सुनता है ? इनके दुःख दुर करने की सारी 
आर्थनाप' केघल अरण्य-रोदन हे। अनेक बार कॉंखिलों में 
इनक दुःख दूर करने की बाते कही गई , प्रस्ताव पास हुण, 
पर इनक कष्ट को अद्यावधि अंशतः भी कम नहीं किया गया, 
प्रत्युत दिन पर दिल इनकी कठिनाइयाँ वृद्धि कर रहीं हैं। 
१६१६ के पीछे तीसरे दर के भाड़ में ७०-७५ प्रति सेकड़ा 
यद्धि होगई, पर पहले दर्ज के भाड़े भे कंबल .४०-४४ प्रति 
सैकड़ा ही] ! 

तौसरे दर्ज के यात्रियों को जो असहा कष्ट है, उसका 
कारण धनाभाव बताया जाता है। कहा जाता है कि “रेलवे के 
पास इतना धन नहीं हे कि वह इनकी कठिनाइयों का निवारण 
कर सके। रेलवे की अनावश्यक, अपार और अत्यन्त घातक 
बद्धि में २०-२५ करोड़ रुपये प्रति वर्ष व्यय होंते हैं, और 
इस काय की लिये कभी धनाभाव नहीं हुआ, पर रेलवे 
के ओऔवन-प्रांण तीखरे दर्ज के याजत्रियों के कष्ट-निवारण के 
लिये धन का टोटा ! ये महापुरुष यह नहीं 'विचारते 
कि जो करोड़ों रुपये इन दीन यात्रियों से छोीनते हैं 
उनमें से क्‍यों नहीं थोडा बहुत इनकी सख-स्िधा के 
लिये ब्यय किया जाय अथवा जो करोड़ों रुपये प्रति 
'बर्ष रेलों की तृद्धि में व्यय होते हे उनका एक अंश 


# /० ७०7०७) (१00. १99075, #०0]. 7, 0878 ॥7. 
| 8]जञ७ए8 ७00 ४99 फ्रेपव१४०४, 9. 00. 





दसपां प्रकरण .. ११६ 





अकजका- जा 


कयों नहीं इनफी भीषण यातनाओं को कम करने में व्यय किया 
जाय | भला वे यह क्‍यों विचार करने लगे? उनकी सारी 
कार्य शक्तियां का प्रधाह तो एक ओर हो प्रवाहित हो रहा है; 
झरथांव--(१) विदेशी घस्तुओं के अधिकाधिक प्रचार के लिये 
अथवा देश के धन को बटोरने के लिये रेलपथ तथा माल के डिब्बों 
की झंज मंद कर अपरिमित वृद्धि करना,(२)कर गोरे यात्रि- 
यो को विविध प्रकार की सुख-छुविधाए' पहुंचाना । तीखरे 
दर्ज के यात्रियों के कष्ट-निधरण के लिये धन की कमी सदेव 
बनी रहती है पर उपय्यु क्त दोनों कामों के लिये स्वप्न में मी कभी 
धन का श्रभाव नहीं होता, ऊैसा निम्न लिखित तातौ से प्रत्यक्ष है। 
१--तीसरे दजे के यात्रियों का दुःख दूर करने को श्रपेत्ञा माल 
के आधागमन की चृद्धि के लिये निरथंक माल के डिब्बेआदि की 
वृद्धि की जारही है, इसके प्रमाण में एक उदाहरण देखि ये। १६०५, 
की अपेत्ता १६१५ में यात्रियों के डिब्ये ४० प्रति सेकड़ा और माल 
के डिब्बे ६० प्रतिसेकड़ा अधिक थे, पर उक्तषर्षों में यात्रियों की 
बुद्धि &० प्रंतिसेकड़ा और माल की वृद्धि ५० प्रति सेकड़ा हुई। 
अर्थात्‌ &० प्रति सैकड़ा यात्रियों के लिये केवल ४० प्रति 
सेकड़ा डिब्बों की वृद्धि ओर ५० प्रति सैकडा माल के लिये 
६० प्रति सैकड़ा डिब्बों की वृद्धि ! इसी प्रकार १६१४ से १६२१ 
में १० प्रति सैकड़ा यात्रियों के डिब्बे और २६ प्रति सैकड़ा 
माल के डिब्बे अधिक थे, पर यात्रियों की दृद्धि २१ प्रति 
सैकड़ा ओर माल को वृद्धि & प्रति सैकड़ा ही हुई#। अर्थात्‌ 
# १६०५ से १६१४ तक के लिये दे खो-- हि 
#.880॥0]9 0098068 ), -9-922, 9. 2; 
१६१४ से १६२१ तक के लिये देखो-- 
09६7970077070 (0079, 7१०.07६, 290. 3, 7). 
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२१ प्रति सैकड़ा अधिक यात्रियाँ के लिये केवल १० प्रति सैकड़ा 
डिब्बों की वृद्धि परम्तु & प्रति सैकड़ा अधिक माल के लिये 
२६ पति सैकड़ा माल के डिब्बों की बृद्धि ! तीसरे दर्ज के 
थातियों के लिये आवश्यक डिब्बों की वृद्धि न कर माल के 
डिब्कोक अनावश्यक वृद्धि करना कदापि उचित नहीं हो सकता। 
६० आई० रेलवे के एजेंट भि० हिडले ने तो ज्पष्ट कद्दा है कि 
तीसरे दर्ज के यात्रियों के डिब्बा में भीड़ कम करने के लिये 
यदि अ्रधिक ट्रेने चलाई जॉयगी तो माल को टू नें कम करनी 
पड़गी# । इसलिये माल फे आवागमन की सुविधा के लिये 
तीसरे दज के यात्रियों के लिये अ्रधिक ट्रेने नहीं चलाई जा 
सकतीं । 

२--दूसरी बात गोरे यात्रियों की खुख-खुविध्वा की है। 
पहले लिख चुक हैं हि प्रति रन में एक दो ही पहले दर्ज के 
यात्री रहते हैं | श्रथवा यो कह सकते हैं कि जितने पहेले दर्जे 
के डिब्बों क्रा आवागमन होता हे उनमें जितने यात्रियां के 
बैठने की नियमित संख्या हे उसमे से केक्‍्ल १० प्रति सेकड़ा 
ही यात्रा करते हैं। पहले दज फे डिब्बे बहुमूल्य और अत्यन्त 
सुन्दर और सुखद होते हैं। इनमें शयन करने के लिये पर्याप्त 
स्थान, बैठने के लिये कुशसियां। देमर्त ओर शिशिर में भी 
मदिरा-जन्य परिताप के भहार को पंज़ों को परिमल पवन! 
शौचादि के लिये छुखावह स्थान ! ट्रेन के साथ सुरम्य भोज- 
नालय, जिसमें सुलम और संतोषप्रद भोजन । इस दज के 
यात्रियाँ के लिये या यो कहिये कि गोरे यात्रियों क लिये 
स्टेशनों पर सुदश्य, सुसज्जित ओर सुविधाजनक विभामसख्थान, 
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द्सघां प्रकरण र२१ 


जहाँ प्रायः सारी आवश्यक वस्तुओं के अ्रतिरिक्त बिजली के 
धंखों की सुरभि समीर । ओर सुखधाम- विभामण्थान--के 
समीप ही खुशोभित भोजनालय, जिसमे खुखादु ओर सुगन्धित 
सामान | कहा जा सकता है कि पहले दर्ज का भाड़ा तीसरे 
दर्ज से झाठ गुना है, अ्रतः पहले दर्ज के यात्रियों को. हे उक्त 
सुख और सुविधाएँ पहुंचाना उचित ही है। प्रश्न तो यह हैं कि 
जितना धन इनको सुख-सुविधा में व्यय होता है, छृूतना इन 
के द्वारा प्राप्त होता है श्रथवा नहीं । पहले लिख चुके हें कि 
इस दर्जे के यात्रियों के लिये जितना खच होता हे उतना उन 
से नहीं मिलता । जो आराम सुसम्॒द्ध गोरों को दिया जाता है 
उसका सारा मूल्य थे नहीं देते । जो घाटा रहता है वह तीखरे 
दर्ज के दीन यात्रियों को देना पड़ता है!! तीसरे दर्ज के यात्रियों 
को हृद्य-विद्ारक दुःख पहुँचा कर उनके धन से सुसम्पनञ्न 
पहले दर्ज के यात्रियों को अलोकफिक सुख पहुँचाना नृशंस 
अत्याचार है।गोरों तथा अधगोरो के लिये दूसरे ओर मध्यम 
दर्ज के पृथक्‌ डिब्बे हैं; उनमें भारतवासी नहीं बैठ सकते # । 
पहले दर्ज के विश्राम स्थान तो गोरो के एकाजविकार मे है हीं, 
क्योंकि ये ही इस्र दर्ज से यात्रा करते हैँ, पर दूसरे द्ज के 
विश्रामस्थान गोरों के लिये प्रायः पृथक्‌ होते हैं! ओर ये (भारत- 
वाखियों के इसी दर्ज के विभ्रामस्णनों से) अधिकतर खुशोभित 
ओर सुखदायक हैं ! स्टेशनों ओर ट्रेनों के भोजनालय इन्हीं 





& कहा जाता हे कि विदेशी भेष में भारतवासी भी इन 
डिब्बों में यात्रा कर सकते है ( 088०॥0!५/ ]0008008 )5. 8 
2-928., 0. 2045) । पर यह कहां तक रूत्य हे, नहीं कहा 
जा सकता ! 
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फे लिये हैं। इनमें इन्हीं के उपभोग को घरवुरं होती हैं। जो 
करलियय नवसम्युतानिमानी भारतबासी गोरों का भोजन करते 
है, उनमें से ग्रधिकतर तो मृल्याधिकता के कारण इन भोजना- 
लगा से लाभ डठाने में असमर्थ हैं, और जो समथ हैं वे प्रायः 
प्रवेश नहीं कर सकते ! 

भारतकासी ओर गोरे यात्रियाँ के मध्य जो भेदभाव रफखा 
जाता हें,वैसा घुणित पक्षपात अन्य देशों में सम्भव नहीं हो 
सकता । भारतोय रेलये एक्ट की ४२ वीं धारा फंवल वस्तुओं 
के लिये दो नहीं, किन्तु यात्रियों के भी प्रति पक्षपात करने का 
विरोध करती हे । बम्बई हाईकोट के प्रधान विचारपति ()०४ 
४ प्र/४००) सर खग्ूभाई शाह ने पिछले दिनो निशय किया था कि 
'रेलबे एक्ट की ४२ थीं धारा फे कारण गोरों के लिये पृथक्‌ डिब्बे 
नहीं हो सकते & । सहयोगी विचारपति मि० क्रम्प इस निरणंथ के 
विरोधो थे | नियमानुसार तोसरे विचारपति मि० मार्टेन से 
इस सम्बन्ध में विचार किया और मि० क्रम्प के मत का 
समर्थन किया | यह ठीक हपे था। जब गोरो के हिताहित का 
प्रश्न होता है तब न्याय का खून करना एक साथारण बात है! 
यदि कभी गोरों के लिये पृथक्‌ डिब्धा नहीं होता है तो जिस 
डिब्बे में घे बेठ जाते हैं, उसमें प्रायः भारतवासियों को नहीं 
बेठने दिया जाता | मद्रास हाईकोर्ट में एक ऐसाही मामला 
था] । न्यायाधीश श्रीयुत रृष्ण का निणय था कि 'लिख डिज्जे 
के सम्बन्ध में कूगड़ा है, वह गोरों के लिये था, इसका कोई 
प्रमाण नहीं, अतरच उसमें भारतचासी बैठ सकते थे।' सद्द- 
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दूसवां प्रकरण . शए३-: 
योगी विचारपति का मतभेद होने से तीसरे जज द्वारा निशेय 
हुआ | इन महाशय ने भ्री० ऋृष्णए के मत का ख़ण्डन किया ! 
पर्तमान शासन प्रणाली में इसके सिवा और हो हाँ क्या सकता. 
था । 'टिक्निट लेने के पश्चात्‌ पहले ओर दूसरे दज के यात्रियों 
के लिये डिब्बों में स्थान रिजवे--सुरक्षित--करने का फानून है. 
सहो, परन्तु यात्रियों का श्रथ जाति विशेष से नहीं है। यात्रि- 
यो का श्रथ जाति विशेष के लिये प्रयोग करना किसी भाषा- 
विंशान से सिद्ध नहीं हो सकता ! जब याश्री दी डिब्बे में नहीं 
तब एक अदृश्य व्यक्ति के लिये, डिब्बा सुरक्षित रखना कदापि 
कानून संगत नहीं हो सकता। हां, रेलवे एक्‌ मे स्पष्ट लिखा हे 
कि स्त्रियों के लिये प्रत्येक दज का एक या एक से अधिक 
पृथक्‌ डिप्या होभा चाहिये ( रेलवे एकू, धारा ६४ ), पर यह 
कहीं नहीं लिखा कि गोरों के लिये अथघा किसी जाति विशेष 
के लिये डिब्बे पृथक्‌ रह। रेलबे-कानून के अनुसार अनेक 
कारणों से यात्रियों को डिब्बे म॑ं से निकाल दिया जाता है, पर 
रेलवे एक म॑ यह कोई नियम नहीं दे कि गोरों के लिये 
निश्चित डिब्बों मं से भारतवासियों को निकाला जासकता है। 
सन्‌ १८५८ में महारानी विकोरिया के घोषणापत्र में लिखा 
है कि अंग्रेजों के समान ही भारतवासियों के साथ व्ययहार 
करना हमारा (इंगलेंड के शासकों का) परम कतेव्य है और 
ईश्वर की कृपा से हम इस कतंव्य को निष्कपट हृदय से 
पालन करंगे ।! इन्हीं शब्दों म॑ महारानी फे उत्तराधिकारियों 
ने घोषणा की है। ये सारी प्रतिशाएं कहने और लिखने मात्र 
के लिये हैं। लार्ड लिटन ने लिखा था कि 'यह पत्र गुप्त है, 
अतरव में निस्संकोच कहता हैँ कि अंग्रेज सरकार ने भारत- 
वासियों से जो जो प्रतिशाएं की उनका अंशतः भी पालन 
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नहीं किया गया। प्रत्युत डनको समूलतः नष्ट करने का. 
अधिकल प्रयत्न किया गया है।' केवल रेलवे पर ही योरों ओर 
भारतवासियऊर फे मध्य श्रसम दृष्टि नहीं रकजी जाती, पर पद 
पद्‌ पर पक्तपात प्रदर्शित होरहा है। एक भारतवासी जज गोरे 
के अपराध का निरणेंय नहीं कर सकता#। जेलो में भारतीय 
अपराधी की अ्रपेज्ञा गोरे अपराधी को बहुत कम कष्ट दिया 
जाता है (देखो, ०४४| 0०१०) । खाप्नाज्यान्तगंत देशों में हमारे 
प्रति अनेक अमानुषिक अत्याचार होते हैं। निष्कष यह है कि 
श्व ताड़ो के स्वार्थ ओर सुख के लिये हमारा सदैव और सर्वत्र 
रक्त शोषण किया जाता है। इस प्रकरण का अन्त करने के पूर्व 
इंगलंड के प्रधान मंत्री मि० मेकूडोनरड के कुछ शब्द उद्धृत करना 
अत्ब श्यक हे [आपका कह ना हे कि “[ई छ6 087 7050 ५0] 678&69 
ताक एए४ 70 फिक्व|फबए एए75, 00ए040प08]ए ७० ९७7 
(0 79० 960॥87076 200प 7 ॥706498 कगाद &0प0]06 ]00५90 0॥6 
7[806 8&00298707. (४४९ (००७।४॥ / ए 880777772 ० 74 90), 
अर्थात्‌ यदि हृप (इंगलेंडवासी) भारतवासियों के साथ रेलवे 
बा में बेठने से घणा करते हैं, तो हम भारत का किश्वित भी. 
भला नहीं कर सकते, इसलिए उचित तो यह है कि हम भारत 
से अपना सम्बन्ध तोड़लें |” 





# (0०0. [[] 07 884 किन्तु 70609] )860770607 (0गश-- 
:00०60 (929) के अनरोध करने से इस सम्बन्ध में कल 
परिवर्तन हुआ है । पर अब भी एक भारतथासी-मजिस्ट्रेंट 
गोरों के अपराध का विचार ओर निणय नहीं कर सकता। 





ग्यारहवां प्रकरण। 


माल के स्रावागमन की सुविधा | 








रेलवे का उत्तरदायित्व । 


मांस के आवागमन के लिये रेलब एक अलभ्प साधन है। 
परन्तु यहाँ को रेलों द्वारा माल भेजने में अनेक कठिनाइयाँ 
ओर हानियों है | सर्वे प्रथम रेलवे का उत्तरदायित्व ही देख 
लोजिये। रेलवे एकू की घारा ७२(१) में लिखा है कि 'जो माल 
र्लप ठारा भेजा जाता हे यदि वह रेलये को ग्राधोनता में नष्ट- 
भष्ट हो जाय नो उस हानि के लिये रेज्नव का उत्तरदायित्व 
यह है कि यदि माल्त रेलव को असावधानी या अपराध के 
कारण नष्ट-भष्ट छुआ हो तो उस हामि को पूरो करने के लिये 
रेलथ बाध्य है। यदि रेलवं उतनी ही साधधान थी जितनी 
साथधानो एक साधारण व्यक्ति श्रपने उसी प्रक्वर & माल की 
रखता हे, तो खतलसिपूर्ति के लिय॑ रेलवे उत्तरदायी नहों है। इससे 
स्पष्ट है फि माल को हानि फे लिये रेलबे का उत्तरदायित्व बहुत 
कम है । ६० आई०रेलघे-कम्पनी ने अ्रपमे एक बकफ़ठय में लिखा 
है कि 'बेमकन प्रकारेण प्रायः हम खतिपूर्ति करने से यच जाते 
हैं&।' इंगछोंड में रेलथे का उत्तरदायित्थ बीमा-कम्पनियों दे 
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समान हूं । अतएँत वहां माल को बहुत सावधानी रफ्खी जाती 
है। उक्त नियम्र के कारण यहाँ की रेल॑ माल को बिलकुल हि 
'फाजत नहीं करतीं, जिससे माल बहुधा नष्ट-भष्य हो जाता है । 
ओर इस हामि के लिये रेलवे के अमसरदायी होने से, सर्े 
साधारण को बहुत हामि होरही हे । यद्वपि उक्त धारा के अनु 
सार रेलवे का उत्तरदायित्व नाम मात्र का हे, तथापि यह 
अत्यर्प उक्तरदायित्थ भी घारा ७२(२) के कारण और भी 
कम हो जाता हे | इस धारा को शरण मे उत्तरदायित्ध को 
कम करने के लिये सरकार द्वारा निर्मित 'फाम” पर माल 
भेजने वाले के स्वीकृतिरुप-हस्ताक्षर अपेक्तित हैं। इस छुपे हुए 
फार्म कोही रिस्क-नोट कद्ते हैं । ये फार्म १० प्रकार के हैं:-- 
(१) जो माल रेलथे को सोंपा ज्ञाता हे यदि वह खराब अवस्था 
में हे, अथवा -अच्छी तरह 'पक' (बंधासिर्मों ) नहों हें, 
ओर मार्ग में उसके नष्ट-भष्ट होने की सम्भाषना है 
तब रिस्क-नोट-फामे-ए. का; (२) जब कोई व्यक्ति साधारण 
भाड़े से कम भाड़े पर माल भेजना चाहता है तब बी-फार्म 
का; (३) प्रति बार बी-फार्म को श्रस॒विधा से मुक्त होने के 
लिये एच-फार्म का; (७) खले हुए डिब्बों में जिस माल के 
खराब होने का भय है, उसे यदि माल-खामी खले हुए 
डिब्धों में भेजना चाहता है, तब सी-फार्म का; (५-६) बारूद 
आदि के लिये डी ओर जौ फार्मा का; (७) हाथी, घोड़े श्रादि 
को कम भाड़े पर भेजने के लिये ई-फार्मे का; (८) यदि भेजने 
याला हाथी-घोड़ों को गाय-भैसो के डिघ्बों मे भेजना चाहता 
है, तब एफ- फार्म का; (६-१०)और चांदी-सोने को कम भाड़े 
पर भेजने के लिये एक्स और वाई फार्मा का उपयोग होता 
है।'ए' और 'बी' के कारण ही घोर अन्याय हो रहा है। 
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इसलिये इन्हों के सम्बन्ध में विचार करना आवश्यक है | 
ए-फामम में लिखा है कि “हमने जो माल रेलये को दिया 
है बह ज़राब अवस्था (080 ००7०१0४07) मेँ है--मार्ग में डसके 
न९€-भूष्ट होने की सम्भावना है। अ्तए्थ जिस दशा में यह 
पईुंचेगा, उसी दशा में हम डसे ले लेंगे--इस माल के नष्ट 
भष्ट होने के लिये रेलवे उत्तरदायी नहीं होगी।” इस फार्म 
के शब्द ठीक हैं, पर इस का दुरुपयोग किया ज्ञाता है। यद्यपि 
माल झच्छी दशा में है तब भी भेजने वाले को इस पर हस्ता 
स्वर करने पड़ते हैं ! मिलो में प्रेस हुई गांठो तक के लिये भी 
इस फार्म का प्रयोग होता है| जिस स्टेशन पर माल को 
सरक्षित रखने के लिये स्थान नहीं होता, वहाँ तो ए-फार्म बिना 
माल लिया ही नहीं जाता# ! रेलघे वालो ने यह स्वीकार किया 
है + 'रेलवे सरजित और अच्छी तरह 'पैकः माल के शिये भी 
ए-फार्म ले लेती है|! कई रेलों का तो यह नियम है कि थे 
बिना ए-फाम के माल लेती ही नहीं ! यदि हम ए-फार्म पर 
हस्तात्ञर भ कर ओर रेलवे से इस सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी 
करे तो सम्भव है कि मरी भांति 'पैक' माल के लिये पए-फार्भे 
का उपयोग न हो । पर लिखा पढ़ी में बहुत समय व्यतीत हो 
जाता है जिससे व्यापारियों को बहुत हानि होने का भय है। 
दूसरी बात यह है कि प्रति बार लिखा-पढ़ी करना बहुत 
झासविधाजनक और हानिकारक है। भ्रतए्व माल-स्थामी को 
विवश हो ए-फार्म स्वीकृत करना पड़ता है । 4-फाम की स्वीकृति 
का परिणाम यद होता है कि रेलपे माल की कोई हिफाजत 
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नहीं करती जिससे माल नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है | जब डिब्बों में 
बयोरो आदि से निकला हुआ माल नहीं रहता तब यह केसे 
कहा जा खकता है कि माल के अच्छी तरह पैक न 
होने से, वह कम होगया है। वास्तव में, रेलवे-कर्मचारी 
चोरी करते हैं, इसलिये माल कम हो जाता है। इस कमी के 
लिये रेलवे उत्तरदायी नहीं, क्योकि उसने माल-स्वामी से 
पहले ही यह लिखा लिया है कि 'माल के नष्ट-भ्रष्ट होने के 
लिये रेलवे उत्तरदायी नहों है! | हां, गोरों के माल फे लिये 
प-फास प्रायः नहीं लिया जाता उमके बोरे श्रच्छी तरह पैक 
समझे जाते है# । पर हम लोगों के उनसे अधिक अच्छी तरह 
पेक हुए भी अच्छी तरह पैक नहीं समझे जाते ! 


बी-फार्म में लिखा है कि 'हमने जो माल रेलवे को दिया 
है. उसका भाड़ा मामूली भाड़े की अपेक्ता कम लिया गया है। 
अतणव--कम भाडा लेने के कारण--यदि यह माल किसी 
कारण नए्र-भ्रष्ठ हो जायगा तो उसके लिये रेलवे उत्तरदायी 
नहों है। याद खंख्या मे एक या एक से अधिक बोरे (अथवा 
गांठ, पेटी आदि, पर सुविधा के लिये इन सबके लिये केबल 
'ोरा' शब्द का ही उपयोग करंगे) रेल वालो द्वारा चुरा लेने से 
अथवा उनकी असावधानी के कारण संख्या मे कम हो 
जायंगे तो रेलवे छ्ातिपूर्ति के लिय बाध्य है । परन्तु अप्नि से 
अथवा चलतो हुई गाड़ी में डाका पड़ जाने से श्रथवा अन्य 
अटषश्ट आकस्मिक कारणों से जो हानि होगी वह असावधानी 
नहीं समभी जायगी ।' इस फाम के शब्द अत्यन्त आपत्ति- 
जनक हैं | इसके कारण बहुधा बोरों मे से बहुतसा माल 
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चोरी होजाता है। कभी कभी यहां तक देखा जाता है कि सारे 
बोरों से सारा का सारा माल निकाल लिया जाता है और 
माल-स्वामी को केवल खाली बोरे देकर भी माल की हानि के 
लिये रेलये अलुत्तरदायी बन बेढती हे ! 


(क) बोरों का माल कम होमे के लिये तो रेलवे (बो-फार्म 
के कारण) उत्तरदायी है ही नहीं, पर संज्या में एक या एक से 
अधिक बोरों की कमी का कारण चोरी आदि बता कर रेलव 
अपनी जिम्मेदारी से बच जाती है । क्योंकि फार्म-बी के 
अनुसार संख्या फी कमी के लिये रेलवे तभी उत्तरदायी है 
जब कि यह कमी कमचारियों द्वाश चोरी होने से श्रथषा 
उनकी जानबूभकर पसावधानी से हुई है। रेलवे को 
यह प्रमाण नहीं देना पड़ता कि संख्या की कमी उसकी 
सावधानी के कारण नहीं हुई है'। माल-स्वामी को यह प्रमाण 
देना पड़ता है कि रेलवे-वालों की असावधानी से अथधा 
उनके द्वारा चोरी होने से संख्या में कमी हुई है। यदि माल 
स्वामी यह प्रमाण न देखके तो रेलथे उत्तरदायित्व से मक्त 
हो जाती है ! बी-फार्म में प्रमाण के सम्बन्ध में कुछ उल्लेख नहीं 
है। अतपव वाहकी सम्बन्धी कानन (08777078 4०६ ]7] ०४ 
805, 80०. 9) और रेलवे एकू की धारा ७६ के शझजुसार 
प्रमाण-भार माल-स्वामी पर नहीं हो सक्षता। उक्त धारा में 
स्पष्ट लिखा है कि 'माल-स्वामी को यह प्रमाणित नहीं करना 
पड़ेगा कि दानि किस प्रकार हुई है! । इंगलेड के न्यायाधीश 
लाडे बकप्रास्टर ((.0०0 800४758069) का कहना हे कि 
'जब माल रेलवे की आधीनंता में है तव उसकी द्ानि का कारण 
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रेखवये के अतिरिक्त अन्य किसी को विद्त होना झसम्भष है &।' 
अतएघ साक्तो-कानन| के अनुसार भी प्रमाणमभार रेलवे पर 
होना चाहिये। ला हल्सयरी 7,074 9]80०7४ की !,8 ए४ 
०६ 27880१ नामक विश्यात पुस्तक में लिखा है कि 'जब 
रेलथे माल न दे ओर उसकी हानि का कारण भी न बताये, 
उस अवस्था मे रेलवे की असावधानी का प्रमाण स्वतः सिद्ध 
है।! इन बातों पर विचार करने से सिद्ध दोता है कि दानि 
का कारण प्रत्यक्ष करने के लिये रेलवे बाध्य है । परध्तु आश्वय 
तो यह है कि माल-स्थामी को वह बात प्रमाणित करने के 
लिये याघ्य क्रिया जाता है जो प्रमाणित करता उसफे लिये 
असम्भव है | यह सरासर अन्याय है | इस सम्बन्ध में हाई 
कोर्टों के निर्णय परस्पर में विरोधात्मक हैं | कछ निणेय ये हैं 
कि 'बी-फार्म द्वारा भेजे हुए माल की हामिे के सम्बन्ध में 
यदि माल-स्वामी रेलवालोी की असावयधानी झआदि प्रमाणित 
नकर सके तो, रेलवे उस हानि के लिये अनुष्तरदायी है |! 

_कुछ निणय ऐसे भी हें कि “यदि रेलचे हानिका कारण प्रत्यक्ष न 
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अर्थात्‌ जो व्यक्ति जिस बात से विशेषतः परिचित है, 


उस बात को प्रमाणित करने का भार उसी व्यक्ति पर है। 
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करे ओर न यह प्रमाण ही दे कि “हानि उसकी असावधानी 
के कारण नहीं हुई है! उस अवस्था में हानि को पूर्ति के लिये 
रेलवे बाध्य है। ।' 


(सख्र) यदि माल-स्वामी येन कन प्रकारेण यह प्रमाणित भी 
करदे कि हानि का कारण रेलघालों की असाघधानी आदि है, 
तथापि बी-फाम के शब्दों का विचित्र अ्रथ बना कर रेलये 
अनुत्तरदायी बन जातो है। एक उदाहरण देखिये। एक वार 
रेलवालों ने चावलों के कुछ बोरों पर 'एसीड' रख दिया था 
जिखसे एक अंश में चाचल जल गये। यद्यपि इस हानि का 
कारण रेलवे की असावधानी थो, तथापि रेलवे का यह तक 
था कि “बी-फामं में जो “नष्ट-भ्रष्ट (,088,  06307प0४व07, 
(॥7829, १60067५07985१00) शब्द हे उनके खबन्तगंत यह हानि 
नहों है । जब तक चावल, चायला के रूप में हैं--उन्हं चावलों 
के रूप में पद्देैचाना जा सकता हे--तब तक नष्ट भूष्ट हुए 
नहीं समझे जा सकते !” मद्रास हाईकोर्ट के भूतपूर्व न्‍्याया 
धीश शेषगिरि ऐयर के शब्दों में 'दुःख है कवि हाईकोर्ट ने भी 
इस तक का समर्थन किया#[! (ग)बहुधा रेलवे संख्या में बोरों की 
कमी या सारे बोरो की कमी का कारण चलती गाड़ी-कां-डाका 
या अ्रप्नि बतादेती है और बी-फांम के कारण उत्तरदायित्व से 
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“२३२ क्‍ भारत में रेलपथ 
हो जाती है । डाके का प्रमाण रेलवे यह देती है कि 'पहले 
स्टेशन पर“गार्ड' ने डिब्बों या डिब्बे को ठीक देखा पर दूसरो 
स्टेशन पर डिब्धों या डिब्ये मे से भाल निकला हुआ देखा ।! 
डिब्बों फे ताले नहीं लगाये जाते। तालो के स्थानों म॑ कागजों 
का उपयोग किया जाता है; श्रथवा एक पतली डोरी के दोनों 
नाको को मिला कर चपड़ी-मोहर लगा दी जाती है। ताला के 
होने से डाका एकाएक नहीं हो सकता । डाका प्रमाणित करने 
के लिये यह सिद्ध करना आवश्यक है कि डाकुओं ने गाड्ड 
आदि के साथ बलप्रयोग किया, उन्हें पीड़ा पहुंचाई श्रथवा 
पहुँचाने को चेष्टा को, इत्यादि (पिनलकोड धारा ३६०) । रेलवे 
इस प्रकार का कोई प्रमाण नहीं देती & । अनुमान ओर कल्पना 
के आधार पर ही रेलवे को उत्तरदायित्य से मुक्त कर दिया 
जाता है| स्टेशनों पर जो चोरी हो जाती है उसे भी प्रायः 
चलती-गाड़ी-का-डाका बता दिया जाता है ! यदि स्घतः-प्रवर्तित- 
दाह (8090708770078 (४077 /0प8007) के कारण या इंजन के 
अशभिकण से अ्र्मि प्रज्वलित होकर माल को नष्ट करदे, उस 
अवस्था में रेलवे का अनुत्तरदायी होना उचित है, पर जब रेल 
वार्तों की असावधानी के कारण, जेसे असावधानी से तम्बाकू 
पीने से अ्रथवा पक्सिल्स 85०8 के गरम होने से, सालटैन 
आदि को सुरक्षित नरखने से, या ऐसे ही श्न्य कारणों 
मे यदि माल जल जाय, तब भी रेलवे ज्ञतिपूर्ति नहीं करती! 
यह अ्रन्धाय है। 
माल जिसे मार्ग से भेजा जाता है, यदि रेलवे दस मार्ग से 
न लेजाकर दूसरे मार्ग से ही ले ज्ञाय ओर ऐसा करने से यदि 
माल नष्ट-प्र॒ष्ट हो जाय दब भी रेलचे वी -फार्म की दुह्मई देकर 
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उत्तरदायित्यथ से बच जाती है ! इस विषय में भी हाईकोटों के 
विचार परस्पर में विरोधात्मक हैं। कई निर्णय रेलवे के पक्त 
में हैं# । पर पिछले दिनों एक निर्णय यह हो चका है कि यदि 
माल को अन्य माग से भेजने से हानि हो तो बी-फाम की 
शरण में रक्ता नहीं हो सकती। । निष्कर्ष यह है. कि बी-फाम के 
कारण माल प्रायः नष्टभ्रष्ट हो जाता है, ओर एफ न एक 
मार्ग से रेलघे बहुधा बच जाती है। यहां तक देखा जाता हे 
कि रिस्कनोटो द्वारा भेजे हुए माल के कागजों 7१०००7१४ तक 
का पता नहीं रहता । रेलवे जानती है कि माल की किसी भी 
प्रकार हानि कय्यो न हो, रिस्कनोट उसको अवश्य रक्ता करेगा । 
फिर कागजों को क्यों सुरक्षित रक्खा जाय ! 


अब प्रश्न यह है कि बी-फार्म के कारण दानि और 
असविधा है तो क्यो नहीं रेलवे-रिस्क से (बिना रिस्क-नोट 
के, अ्रथांव्‌ रेलबे के उत्तरदायित्व पर) माल भेजा जाता ? 
रिस्क-नोट-बी द्वारा माल भेजने का कारण है। वह यह कि 
रेलये-रिस्क और आनर-रिस्क (माल के रिस्कनोट द्वारा 
भेजने को आनर-रिस्क--माल-स्वामी का उत्तरदायित्व--कद् ते 
हैं) के भाड़ों में इतना अधिक अन्तर है कि विवश होकर आनर 
रिस्क से माल भेजना पड़ता है# | इगलेंड की १६२० बाली 
पडवीजरी-कमेटी का कहना है कि 'आनर-रिस्क से रेलचे 
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रिस्क का भाड़ा उतना हो अधिक होना चाहिये जितना अ्रधिक 
रेलवे--रिस्क के कारण रेलवे का उत्तरदायित्व है। इ गलेंड के 
रेलवे कानन में ऐसाही निथम हे (707708॥78)॥ 7१9. 3०४ 92, 80८- 
507 46--3)। लंडन के व्यापार-विभाग (0270 ० 7७५७) 
की डिपार्टमेंटल-कमेटी ने अपनी १६११ की रिपोर्ट में लिखा 
है कि “रेलवे-रिस्क का भाड़ा आनर-रिस्क से थोड़ा ही 
अधिक होना चाहिये, जिससे व्यापारी आनर--रिस्क से माल 
भेजने को विवश न हो। आनर--रिस्क से रेलथे-रिस्क के लिये 
१०-२० प्रति सेकडा भी अधिक लेना अनुचित ह# ।” परनन्‍्त 
१६२१ के अप्रेल में यहां की रेलवे-;£फिक-कमेटी ने स्थीऋार 
किया हैं कि “यहां आनर-रिस्क और रलवे-रिस्क के भाड़ों 
में बहुत अन्तर हे। इगलेंड में १०-२० प्रति सेकड़ा ही 
अनुचित समझा जाता हैं, पर यहां १००-१२५ प्रति सेकड़ा तक 
अन्तर है ! उदाहए्णार्थ घी का भाड़ा आनर-रिस्क से रेलवे- 
रिस्क का दूना है ! 

इन बातों से स्पष्ट हे कि यद्यपि रेलवे-रिस्क से माल भेजा 
जा सकता है, पर रेलवे-रिस्क का भांडो इतना अधिक हे कि 
रलवे-रिस्क से माल भेजने से व्यापारियों को लाभ नहीं हो 
सकता | एक रेलवे-विशेषज्ञ का कहना है कि 'एक प्रकार से 
यह सत्य है कि रिस्क-नोट पर माल-स्वामी से बलात हस्ता- 
चर नहीं कराये जाते, पर व्यावहारिक दृष्टि से निस्सनन्‍्देह 
यलात्कार होता है ( ।” यदि रेलवे का अभीष्ट व्यापारियों को 
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आनर-रिस्क से माल भेजने के लिये विवश करना न होता तो 
दोनों भाड़ो में इतना श्रूधिक अन्तर न होता । गतबर्षो में ओर 
'भी अधिक अन्तर हो गया है। उदाहरणार्थ देशी कपड़े के 
: द्वीनों भाड़ों में केवल ३२ प्रति सेकड़ा ही अन्तर था, पर 
अग्रेल १६२२ से ५५ प्रति खेकड़ा श्रन्तर होगया हे | कई 
'बस्तुओं के लिये तो रेलवे-रिस्क का भाड़ा है ही नहीं, अईर्तव 
अनिवायतः आनर-रिस्क से भेज्ञना पड़ता हे। बी० पन० 
रेलवे की भाड़े की किताब के पृष्ठ &६ में गोंडिया से नागपुर 
तक चावलों का भाड़ा २ आने ११ पाई आनर-रिस्क के लिये 
लिप्ा हुआ है । सरकार ने इतनी दूरी के लिये चाबलों का 
जो अधिक-से-अधिक' भाड़ा निश्चित किया है वह २ आना 
११ पाई हैे। जब आनर-रिस्क के लिये सर्वोच्च भाड़ा है, तब 
रेलवे-रिस्क के लिये क्या हो सकता है? जी० आई० पी० 
रेलवे को भाडे की किताब (00०१६ (४754८ १४०. 2, 9 40700 
77070 020. 96, 9. 82) में भी फांसी से बम्बई तक चावलों 
का आनर-रिस्क का भाड़ा & आना ४ पाई हे । इसके अतिरिक्त 
और कोई भाड़ा नहीं हे &। ऐसे ओर भी कई उदाहरण हैं। 
यहां को रेलो के ४५ वर्ष के अनभवोी मि० बागले 7: 
88809 का कहना हैं कि “आनर-रिस्क की प्रथा बहुत बुरी 
है। यह माल की चोरी होने में उत्तेजना देती हे। इसी के 
कारण स्टेशन चोरों के अड्डे बनगए हैं। यह कहना कि आनर- 
रिस्क से माल भेजना मालस्वामी की इच्छा पर निभर हे, 
सर्वथा असत्य और प्रममुलक हे|।” इन्हीं महाशय ने 
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अन्यत् कहा हें कि 'रेलवे को हानि के लिये उत्तरदायी करने 


से रेलवे वालों द्वारा जो चोरियां होती. हैं, वे घिलकुल रुक 
जायंगी+ ।' रेलवे-पोलिस-कमेटी फा कहना हे कि 'माल कौ 
श्रिकतर चोरी रेलवे वाले करते हैं। इस सत्य के समर्थन के 
लिये हमारे पोस यथेप्ट प्रमाण हे# ।' कमेटी ने यह भो लिखा 
है कि 'रेलचालों द्वारा चोरी होने का एक मात्र कारण ए 
ओर बी फार्म हैँ। निस्सन्देद् रिस्कमनोट फए और बी 
रलये धालों को चोरी करने के लिये उत्तेजना देते हैं।| | अथवा 
यों कह सकते हैं कि रेलवे-कर्मचारियां का चरिश्र-अ्र्ट 
करने में रिस्किनोट यहुत सहायता पहुँचाते हैं । . 
रिस्क-नोटों को भयंकरता दूर करने फे लिये १६२२ में एक 
कमेटी नियुक्त हुईं थोी। इस रिस्क-नोट-कमेटी का अ्रज॒रोध 
है कि 'ए-फार्म में यह शर्ते होनी चाहिये कि यदि माल-स्वामी 
यह प्रमाणित करदे छि रेलचालों के दृशाचरण (असावधानी 
नहीं, दुराचरण 2(ी४००५१००४--इसकी व्याख्या आगे की 
गई हैं) से हानि हुई है, तो उस हानि के लिये रेलवे उत्तरदायी 
होगी ।' इस प्रस्तावित परिचर्तन का कोई मूल्य नहीं है | ए- 
फार्म का जिस प्रकार दुरुपयोग होता है, उससे प्रत्यक्ष है 
कि भलीभांति 'पैक' माल के लिये भी ए-फार्म लेकर रेलवाले 
चोरी करने से वश्चित म रहगे। “चोरी रेलपालों द्वारा हुई है! 
यह प्रमाण देना माल-स्वामो के लिये श्रसम्भव है। कमेटी द्वारा 
प्रस्तावित बी फार्म इस प्रकार हैः-/......माल के नष्ट-भृण्ट 
2088४ ०७७ (007. 4299070, 9879 04 हा | द 
# 9, 20700 (/0०. 09.0075, [0979 . 44; 2ए700706 १०१, 
0. 404-208, । 
$ ह9% ९०४० 0००. 220००7७, 0378 48 (7), 





वशकिकीी- 


ग्यारहवां प्रकरण २३७ 








होने के लिये रेलवे उत्तरदायी न होगी। नष्ट-भश्टता का 
कारण रेल घालों का दुराचरण होगा तो रेलवे अवश्य उत्तर- 
दायी होगी। यदि आकस्मिक देवी-घटना या श्रप्नि, संख्या में 
बोरों को कमी हो जाने (सो भी केवल कमी, न कि माल का 
दूृषित--खराब--हो जाना) का कारण न होगा तो उस 
अवस्था में, ओर अच्छी तरह से पेंक बोरों मे से माल निकल 
जाने से, रेलवे को यह प्रत्यक्ष करना पड़ेगा कि उसने माल 
का केसे व्यवहार किया। माल की कमी का सबब बताने में 
रेलवे की असमथंता के कारण प्रकट हुई वस्तु-स्ििति से यदि 
रेलवे वालो का दुएाचरण भलो भांति अ्र्ुमानगम्य न होगा 
तो, उस अवस्था में मालस्वामी को रेलवालो का दुराचरण 
सिद्ध करना होगा ।” इस परिवतेन के समर्थन भे कमेटी का 
कहना है कि 'जब रेलवे संख्या की कमो के लिये उत्तरदायी 
है तब अच्छी तरह पेक बोरों म॑ से माल निकल जाने पर 
रेलवे को क्यों नहीं उत्तरदायी होना चाहिये? रेलबालों द्वारा 
जो माल बोरों से निकाल लिया जाता है, उसके लिये रेलवे का 
अलुत्तरदायी होना लोकनीति ?०७॥० !?०॥०४ के विरुद्ध है।! 
प्रमाण-भार के सम्बन्ध में कमेटी का कहना है कि “प्रचलित 
बी-फार्म के कारण रेलवे यह प्रत्यत्त नहीं करतो कि उसने मार्ग 
में माल का किस तरह व्यवहार किया, किन्तु हमारे प्रस्तावित 
फार्म के अनुसार रेलवे को यह प्रकट करना पडेगा कि उसने 
माल का किस तरह व्यवहार किया--606 7७7|ए#&ए ६० 63ते 
973007086 00 8880४ ॥0फ्ञ 000 ९०78973070 (७88 .000]४ 
ही ४धल्‍00०2॥00७३+ . ॥900 6 70 ए88$ 77 708 79088088070 
यदि रेलवे माल की कमी का कारण बताने में असमर्थ रहेगी, 
और उस झसमथता के कारण प्रकट हुई वस्तुस्थिति द्वारा यदि 


श्श्ट् भारत में रेलपथ 
रेलवे वालों का दुराचरण भलीभांति अनुमानगम्य हो सकेगा 
तो रेलवे उस कमो के लिये उत्तरदायी होगी । यदि रेलवे द्वारा 
च्रकट हुईं बातों से रेलवे वालों का दुराचरण प्रतीत न होगा 
तो माल-स्प्रामो को रेल-करमंचारियों का दुशाचरण प्रमाणित 
करना पड़ेगा।! 
कमेटो द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन से. प्रमाण-भार की 
खमस्पा श्रधिक जटिल हो गई है।रिस्क-नोट के कारण रेलवे 
को केवल इतनी सहलियत होना ही परयांप हे कि माल 
के दूषित होने को अवस्था में, उसके ऐसा होने का कारण 
कर्म चारियों की श्रसावधानी प्रमारित करने का भार माल- 
स्त्रामी पर रहे । माल को कमी होने पर तो प्रमाण भार रलचपे 
परही रहना आवश्यक है। कमेटी ने 'जानवूककर-असावधा- 
मी! (५४7।87! ४०2।००४ के स्थान में 'दुराच्रणु” ()॥5600406५). 
शब्द करदिया है। इस परिवतेन के समर्थन में फहा जाता है 
कि “जानबूककर-असावधानी--अभिप्रेत निरपेक्तषता--और 
दुराचरण में भेद नहीं है, दोनों का एक अर्थ है। किन्तु 'जान- 
बूभकर-असावधाना' शब्द का श्रर्थे श्रनिश्चित है।” यदि 'जान- 
बूककर-अ्रसावधानो' शब्द में पारिभाषिक दोष (अनिश्चितता) 
4 977]70]0270 8 370560 00000७ भान ले, तब भी 'दुराचरण' 
शप्द 'जानबूककर-असाघधानी' शब्द का समानार्थी--पर्यायवा- 
चो--नहीं हैे। '(जानबूककर' विशेषण के कारण अखावधानो” 
शब्द का अर्थ गोरव $ आफ नहीं है । इंग्लेंड मे एक रेलस 
सम्बन्धी अभियोग में यह निर्णय हो चुका हे कि 'इस विशेषण 
को कुछ विशेषता नहीं है &” । असावधानी और जानबूभकर 
# 5469. कप. छा १ 090. 93. फरावाब्यव एक फवज (4 
व्‌ंगर७8 4,8 ७ 4०००५ 88),- 7४800 ० 4,०४६. 
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असाववथानी में कुछ अन्तर नहीं। श्रतणव असावधानी 
(00 3०० ५) और दुराचरण (+800707०४) के भावों का संतुलन 
करने से इन दोनों का अन्तर प्रत्यक्ष प्रतीत होती है। लाड 
हल्सबरो ने अपनी सुविख्यात पुस्तक में लिखा है कि 'जानबूझ- 
क< असावधानी से भी बढ़कर जो निनन्‍दनोय असावधानी 
(:०७७ ०७ 708800०0 है, वह भी दुराचरण नहीं हो सकता'--- 
[8९007 09058 700 7006358874|9 6808/8॥6 4 0५9 [970 ५४478 


8007 0९७७०80]6 7902॥7267009--74,607वप0 प्रणोड0प्रा/ए 8 [,8 ७४8 0६ 


4५70]570, ५०!, 7५, 9. 84 | शअतपय स्पष्ट हे कि दुराचरण 
शब्र का प्रयोग स्ंधा अलुचित है। क्यांकि असावधानी 
प्रमाशत करना उतना कठिन नहीं जितना फि दुराचरण । 
सारांश यह है कि कमेटी द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन के कारण 
वतमान कठिनाइयां दूर न होंगी। आनर-रिस्क और रेलवे-रिस्क 
के भाड़ों में जो अत्यधिक अन्तर है उसके सम्बन्ध में कमेटी को 
अवश्य विचार ओर निर्णय करना चाहिये था, किन्तु कमेटी के 
पेसा नहीं करने से उसके प्रस्ताव का क्या मूल्य हो सकता है ? 


. साल पहुंचने में विलम्ब । 


यहां को रेलो द्वारा माल कितने दिनो में यथास्थान 
पहुंचेगा, यह कोई निम्धित नहों है। प्रायः माल बहुत दिनों 
में पहंचता है।कभी कभी दिनों के .स्थान में महोनों लग 
जाते हैं। इससे सर्व साधारण को, विशेषतः व्यापारियों 
को अक्थनीय हानि और अल॒विधा हे। यूरुप आदि की 
रेलें पक निश्चित समय में बहुत शीघ्र माल पहुँचा देती 
हैं। घहाँ यदि निश्चित समय में माल नहीं पहुँचता है तो 
बिलम्ब के कारण जो आर्थिक हानि होती है, उसे पूरा करने 


२४० भारत में रेखपथ 


को रेलवे बाध्य है। यद्यपि यहाँ की रेलों का उत्तरदायित्व भी 
“उचित समय में? माल पहुंचाने का है (रेलवे एक, धारा ७२; 
कोट्रेक एक, धास १६१), परन्तु डल्चित शब्द की कोई परिभाषा 
नहीं की गई। यदि महीनों में माल पहँँ चता है, तब भी वह 
डाचित समय में पहुँचा समभा जाता है ! अन्य देशों में माल , 
के स्टेशन पर पहुँचने के दिन से उसके लिये रेलये उत्तरदायी 
है, ओर उसी दिन से एक निश्चित समय में उसे यथास्थान 
पहुँचाने को बाध्य है& । यहाँ तो जब तक डिब्बे स्टेशन पर 
नहीं पहुँचते, तब तक माल माल-स्वामी की जिम्मेदारी पर 
स्टेशन पर खराब होता है । डिब्बों के देरी से मिलने का कारण 
डिब्बों की कमी नहीं हे# । जय तक कर्मचारियों को घूस का 
कुछ न कुछ नहीं दिया जाता तब तक डिब्बो का मिलना 
बहुत कठिन है। । हाँ, गोरों के लिये न डिब्धों की कमी, न 
घूस घोर न विलम्ब!। ८ 
क्षति पृत्ति । 
ज्षितिपूर्ति के सस्वन्ध में महीनों तक रेलवे उत्तर नहों 
देती, और जब उत्तर मिलता है तब बारबार यही होता 
है कि (विषय विचाराधीन' है। यूरोपीय रेल ४-५४ घंदे में 
संतीषप्रदः उत्तर दे देती हँ। अधिक से अधिक चघिलम्ब 
होता है तो २४ घंटे में उत्तर मिलता है। यहाँ की रेले कई 
महीनों पीछे (अनेक बार वर्षो तक नौबत पहुंच जाती है) च्ति- 
| # 22 ज़070॥$ 50809 0970०78079 ए070॥॥ 50806 (097678॥79, 0. 98. 
क$ #00ज़070॥ (0०आ. 00070, ४०, ॥7, १४7०७ 684. 
| 20०छ०70) (४07. 2209070, ५०). ॥], 9278 809, 6288. 
$ 00863 87४. 800०70णा08, ४०), प, 7. 44, 47. 
20 0700 (007. 220०007४, ४०). 47[, 9879 4947- 
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पूर्ण करना स्थीकार अथवा अस्त्रीकार करती हैं। कभी स्वीकार 
कर लेती हैं तो. क्षतिपूर्ति में महीनों लगा देती हैं ! जिस हानि 
के विषय में कोई घिवाद नहीं, उसका मिथ्यापवाद कर उससे 
अ्रनसरदायी होने की रेलथे सदेव भरसक चेष्टा करती है। 
आकवर्थ कमेटी का कहना है कि “रेलवे क्वतिपूर्ति के सम्बन्ध 
में निणंय करने मे निस्सन्देह श्रनचित विलम्ब करती हैं। 
जिस द्वानि के सम्बन्ध में कोई सन्देद नहीं, उसकी पर्ति न 
करना अ्रन्याय है। यह सत्य है कि यदि मालखामी कोर्ट की 
शरण ले तो यद्यपि छतियूण होने की सम्भावना हैं पर 
पछा09088 887 ॥08 90 ००7व7९६४०प१ ४9५ 4,8 9७ #४प40४ अर्थात 
व्यवसाय मुफदमोी दारा नहीं चल सकता । व्यावहारिक 
हंष्टि से अदालत में जाना उपयोगी ओर उचिन नहीं 
हे&।” गोरों के लिये इस सम्बन्ध में भी कोई असुविधा 
नहीं । जिन गोरों ने रलवे-पोलोस- कमेटी के सम्धुख 
सातज्ोी दी थो उन्होंने इस विषय में संतोष प्रकद किया 
था; | पर भारतवासियों नेसो एक स्वर से कहा था कि 


'ज्ञतिपूर्ति के सम्बन्ध में रेलचे अत्यन्त अस्याय कर रही है!। 


यदि अदालत की भी शरण ली जाय तो अनेक नियमोप- 
नियमों की जटिलता के कारण सर्व साधारण की विजय प्रायः 
दुस्साध्य हो जाती है। गुजरात-रेलवे की संचालक किलिक 
कम्पनी ( [08878 [६]|0 | 5०7 8छ7पे (४) ) का कहना हे 
कि लोगों की रेलघे सम्बन्धी नियमों को श्रनभिज्ञता का रल- 


39०३० ०० 
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वाले अनुचित लाम उठ ते हें# ।' एक नियम यह है कि जिस 
दिन माल रेलवे को सोंपा है, उससे ६ मास के अन्दर २लवबे 
को चतिपूर्ति के लिये न लिखने से, २लवे का कोई उत्तरद!यित्व 
नहीं रहता (रेलवे एकु, धारा ७9 ) । क्षतिपूर्वि के लिये 
रेलब-मेनेजर या एजेंट को लिखना चाहिये ( रेलथ एव 
घारा १४०), डी० टो० एस० आदि अन्य प्रवन्धकों को लिखना 
निरथक हे] | 

जब कोई माल कई रेगों द्वार वाहन होता है, 
उस अवस्था में जिस रेलन पर हानि हुई हे वह, 
अथवा जिस २लन को माल सोपा गया था वह, ज्षतिपर्ति 
के लिये उत्तरदायों है ( रेल एक्ट, धारा ८० ) | उदाहरणार्थ 
यदि माल 'अ्र' स्थान से एन० डब्लु० द्वारा भेजा गया है ओर 
“ब' स्थान को एन० डब्ल० के अतिरिक्त क्रमशः जी० आई० पी० 
ओर बी० एन० द्वारा पहुंचा है तो माल के नध्ट-प्रप्ट होने पर 
उसको क्षतिपूर्ति के लिये एन० डब्ल० उत्तरदायी है ( हानि 
पएन० डब्जु० पर हो चाहे न हो )। जी० आई० पी०, या बो० 
एन० उस अवस्था में हो उत्त रदायी हैं ह्व कि क्षति उनपर 
हुई है। मालस्वामी के लिये यह जानना कि हानि किस २लथ 
पर हुई, बहुत कठिन है । जिस पर हानि हुई हे उसे अथवा 
जिसे माल सोपा गया था उसे, पत्र न देने से शलये हानि 
कै लिये यांध्य नहीं हे (६ 4,. (६.१0/0॥ , 48, 9 70- ७७:७।६७४७ 
५४. 5, . 8५) । जिस रेल5० को माल दिया गया है उस २लबे 
पर हानिन होने पर भी जब वह हानि के लिये उत्तर- 


न ना लत, 
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दायी है, तब जिस रेलवे द्वारा माल पहुंचता है, उसका उक्त 
रेलवे (जिसे माल सोपा जाता है) के समान उत्तरदायी 
न होना अजुचित नियम भहीं तो क्‍या हैं ? हां, जिस 
रेलवे पर हानि नहीं हुई हे यदि वह उच्तरदायित्व स्वीकार 
कर तो उसे क्षति पूर्ति करनो पड़ती है (. .. १. 20., 44, 
9. 768---9«78 ४]० (०. ४४. 2. ।. ।५४). अथवा यदि अन्तिम 
रेलबे (जैसे उपर्यक्त उदाहरण में बी०एन० रेलवे) माल-स्थामी 
को माल न दे कर ओर ही किसो को माल दे दे तो यहं हानि 
अन्तिम रेलवे पर हुई समभी जाती हे (।. .. ।६. [.6))07०, &, 
0. 88-... 0] ५४. ४७००७७४७०:७५ ०६ 8६७७७) । फेवल इतना ही. 
संतोषप्रद नहीं हो सकता। अन्तिम रेलवे का प्रथम रेलवे के 
समान उत्तरदायी होना परमावश्यक हे। 

हानि होने के समय से, अथवा माल के सर्वेथा न पहुँचने 
पर जब माल पहुंचना चाहिये था उस समय से, एक वर्ष के 
अन्द्र& रेलवे पर नालिश न करने से गेलवे का उत्तरदायित्व 
नहीं रहता (.॥00800॥ 0०४, 0700]68 80 ७४०१ 8,॥ हानि 
कब. हुई, यद जानना मालस्वामी के लिये असम्भव है। माल कब 
पहुंचना चाहिये, इसका कोई निश्चित समय नहीं है। महीनों में 
जो माल पहुँचता है, वह भी यथासमय सममभा जाता है ! प्रायः 
रेलवे १०-१५ महीनों तकः ज्षतिपूर्ति का विश्वास देती रहती है । 


अमन नमन» + 3-५ -4-+34+++क+-++ जज, 


# यदि रेलवे भाड़ा अधिक लेले तो उसे वापस लेने के लिये 
तीन चष की अवधि हे ([,77080707 ७४, 27४८0 .७ 62) 
इसके अतिरिक्त वस्तुस्थिति के अनुसार उक्त एक्ट के ११७ 
व॑ आर्टिकिल के अनुसार हानि के लिये भी तोन दर्ष को 
अग्रवधि हे ((:80 ए४09 4,8 श 400[007097, 44, 0. 46: (५. . 
४, 20, 9, 790). 
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कई बार एक वष को अवधि होने पर भो रेलवे क्षतिपूर्ति कर 


देती हे, इसलिये जब तक रेलवे अस्वीकार नहीं. करती तब 
तक सवंधा संशयात्मक, अत्यन्त कष्टावह, अत्यधिक व्यय- 
साध्य और नितान्त अ्रविश्वासनीय ब्रिटिश स्याय (वर्तमान 
अदालतों) को शरण लेना समुचित नहीं समझा जा सकता। 
जब १०-१५ मदीनों पीछे रेलवे च्ञतिपूर्ति नहीं करती, तब अवधि 
समाप्त हो जाती हे! सरकार-संचालित रलो पर नालिश 
करने के पहले मजिस्ट्रोेय को खूचना देना आवश्यक है 
(€( ० ॥77009 7०.७ (7०१०, 5०0007 80)॥ इन सारी बातों 
का विचार करने से एक बर्ष की अ्रवधि यहुत कम है और 
इस अल्पावधि के कारण बहुधां अवधि का उल्नह्नन हो 
जाता है ! 


नए्र-भुए्ता का बोध होने के पहले माल-स्वामी को चिल्टी 
पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। हस्ताक्षर करने के पीछे माल को 
नष्ट-भुष्टता का शान होने से क्या हो सकता है? हस्ताद्षर 
करने का ही यह श्रथं हे कि माल के सम्बन्ध में हस्ताक्षर 
करने वाले को कोई शिकायत नहीं है। रेलवे-पोलीस--कमेटी 
मे स्वीकार किया है कि माल-स्वामी को माल के सम्बन्ध में 
संतोष कराने के पहले ही हस्तात्तर करने के लिये उसे घिवश 
किया जाता है। कमेटी के सम्पुख अनेक प्रतिष्ठित सातलियों ने 
इस बात पर दुःख प्रकर किया था& । रेलवे माल को तोलकर 
देने से बहुधा इनकार कर. देती हैं । हां, यदि रेलवे के इनकार 
करने पर मालखामी माल की डिलेबरी न ले तो उस माल कौ 


# पधिछु, 20!009 ७०7. 709.070, :080780 6 0 7९५०७००७७, ७9. , 
289-289, 
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जो क्षति होती है उसके लिये रेलवे उत्तरदायी है सही#, परन्तु 
माल न लेने से, व्यापारिक दृष्टि से बहुत हाति होती है। 
झतपव माल केन तोलेने पर भी विवश हो माल लेना 
ही पड़ता है। यद्यपि यह निर्णय हो चुका है कि विल्यी पर 
हस्तात्तर करने के पश्चात्‌ माल को अपने घर पर लाने के पीछे 
भी यदि माल की नष्ट-प्रष्टता प्रमाणित कर दी जाय तो 
रेलवे जतिपूर्ति के लिये बाध्य हे; परन्तु इस प्रकार का प्रमाण 
पहुँचाना लोहे फे चने चबाना है। 


रेलवे एक्ट धारा ७४ के अनुसार सोना चांदी आदि के 

लिये भाड़े के अतिरिक्त रेलब बीमा का मूल्य भी लेती है। 
बीमा न होने पर इन वस्तुओं की क्षति के लिये रेलवे उत्तरदा- 
यी नहीं है। जैसे यंदि चांदी की पांच ई ट॑ भेजी गई' और उनमें 
से सारी अथवा एक दो गुम होगई' तो रेलव तभी उत्तरदायी 
है अब कि उन ईटो का बीमा हुआ, अन्यथा नहीं; । इस 
विषय में एक महत्वपण निणय यह हें कि “यदि माल-स्वामी 
यह कहता है कि 'में अमुक घस्तु भेजता हूं” और उस वस्तु 
का यदि बीमा होना आवश्यक है, तो रेलवे-कमंचारियों को 
भाड़े के साथ ही बीमा जोड़ देना चाहिये | यदि थे ऐसा न कर 
तो ज्िति के लिये रेलवे उत्तरदायी है।विल्टी पर यह लिखा 
रहना कि बीमा की घस्तुओं का बीमा माल-स्वामी को देना 
# ४, 4... ४. 40, 47. (8, ४, ५. ४8. 877&7] ) 
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चाहिये ,रेलचाले मांगने को बाध्य नहीं हैं? कोई मूल्य नहीं। 

कि यह शत रेलवे एफ की धारा ७५ के बिरुद्ध हैं। माल-स्वामी 
के यह कहने पर कि 'यह चांदी सोना है'फिरभी यदि रेलबे बीमा 
न ले तो मालस्वामी का क्या दोष ? (4. .. 2., 7, 9. 606-- 
02. ॥९. १ए. ४४. 0७2५ ) ।ए्सी अर भी करे कठिनाइयां सिति- 
पर्तिके मार्ग में पड़ी हुई हैं। 

ः प्रतिद्वन्दता । 

/ पक देश के भिन्न भिन्न रेलपथों में पारस्परिक 
प्रंतिदन्दता होना स्वाभाविक है और देश हित की दृष्टि से 
इस प्रतिहन्दतः की रक्ता करना आवश्यक हे&% । इस 
प्रतिहन्द्ता के कारण भाड़ा कम रहता हे और श्रन्य श्रेनक 
सख-ऊुविधाएं सर्वे साधारण को सुलभ होजाती हैं । जैसे 
इंगलेंड मे प्रतिद्वन्द्ता के कारण एक यात्री के लिये 
जितने स्‍थान की आवश्यकता है, उसके कहीं श्रधिक 
स्थान उसे मिलता हे ।पर यहाँ को प्रतिस्पर्धी रेल परस्पर 
संधि करलेती हैं--प्रतिस्पर्धीमा्गों का एक समान भाड़ लेना 
स्थिर करलती हैं अथवा स्टेशनों को विभक्त करलेती हैं । जैसे 
सहारनपुर से मुगलसराय के दो मागे हैं| एक ओ०आर० 
रेलवे का जो ५१६ मील ओर दूसरा ई०आई०का जो ५७१ मील। 
कुछ समय तक दोनों में प्रतिदवन्दता हुईं, पर अन्त में दोनों ने 
समान भाड़ा लेना निश्चय कर लिया ! चंदोसी से कलकश के 
दे मागे हैं । औओ० आर० का ८८६ मील झोर है० आई० का &३७ 
मील पर दोनों म यह संधि हो गई कि चंदोसी से माल केवल 
औओ० आर० ही लेजाय। इस प्रकार अगणित संधि ओर समभोते 


#€ [| ७, ७707708 8 [77785 800 (0070779706 (१07'8 4)004- 
800 4, 89; 2, 52; 4, 84. ॥89. 7१७०००५ (898), 0. 40 
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होने से प्रतिद्वन्द्ता के कारण जो लाभ होना अनिवार्य था 
यह न होसका, उलटा इन खंधियों आदि का बहुत बुरा परिणाम 
हुआ हू । उदाहरणार्थ १८६८ मे किशली आदि से बम्बई के लिये 
दो माग होजाने से अतिस्पर्धी रेलो में यह निश्चित हो गया कि 
दिल्‍ली हाथरस आदिसे जो माल बस्बई जाय वह बो०्बी०सी० 
आई० द्वारा और दहली--अम्बाला-कालका रेल की स्टेशनों 
से जो माल बम्बई जाय वह जी० आई०७ पी० द्वारा | यद्यपि 
दहली-अस्बाला-कालका रेलवे को स्टेशनों से बम्बई के लिये. 
बी०बो०सी०आई० का माग समोपवर्ती और सस्ता है, तथापि 
“संधि के कारण इस मार्ग द्वारा माल नहीं जासकता ! इ'गलेंड 
ओर अमेरिका आदि में ऐसी घातक संधियां नहीं हो 
सकती# । 
“यहाँ को रेली में जो पारस्परिक स्पर्धा हे, घह केवल्य “ब्लाक- 
रेट” 80०% ॥८0७० के बीभत्स रूप में विद्यर्मॉन +है.।. 
(प्रतिद्न्द्ता फे कारण विदेशों में कम भाडा लिया जाता 
है, यहाँ ब्लाकरेट” के रूप में अधिक ! जिस रेलथे 
से माल का वाहन आरम्भ होता है वह रेलथे उस माल 
को अपनी सीमा ( जंकशन| ) के बाहर न जाने वेने के 


[नरक «७ २३४७8:७»4+-.-००>- 5 





* 0[070278.00, 0. 87; 0(०५४०7३ (१५. 7,098]96707 

+ जहों दो भिन्न भिन्न रेले मिलती हैं, उस खान को “जंक- 
शन' कहते हैं । जेसे नागपुर जंकशन। यहाँ बी० पत्र० और 
जी० श्राई० पी० की सीमा है और दोनों रेलें यहाँ मिलती हैं । 
जब किसी स्टेशन से एकही रेलवे के पुक्त से अधिंक रेलपथ 
भिन्नभिन्न स्थानों को जाते हैं, तब उस स्टेशन को भी जंकशन 
कहते है। जेसे लाहोर, यहां से एन० डब्लू० रेलवे की कई 
शाखाएँ भिन्न भिन्न स्थानों कोई हैं। 





ए्छ्८ भारत में रेलपथ 








_अविफननन-न-यनकान- अमन, 


डइंश से अधिक से अधिक भाड़ा लेती है। अ्रथवा जो माल 
थोड़ी दूर उस रेलवे पर जाकर शेष मार्ग के लिये दूसरी रेलवे 
की शरण लेता है, उस माल के लिये भी वह रेलवे श्रधिक-से- 
अधिक भाड़ा लेती है। इस अधिक-से-अधिक भाडे कोही ब्लाक- 
रेट कहते हैं। एक-दो उदाहरणों द्वारा यह बात सहज में 
वोधगम्य हो जायगी। बी० एन० रेलव का भंडारा(3]/ 870 878 ) 
स्टेशन नागपुर से पूर्च में ३६ मील है | बी० एम० रेलवे७५ मील 
तक ३ पाई प्रतिमन प्रतिमील और ३०० मील के लिये १ पाई 
प्रतिमन प्रति तीन मील. लेती है । ओर ८ पाई प्रतिमन , 
“टर्मिनल'# । भण्डारा से बम्बई जाने वाले अन्न के लिये बी० 
पएन० भराडारा से नांगपुर तक (अर्थात्‌ अपने जंकशन तक) 
३६ मील का भाड़ा उक्त हिसाब से १० आने ५ पाई (३१पाई 
प्रतिमील के हिसाब से ३६ मील का & आने & पाई और ८ 
पाई/टर्मिनल । अन्न के लिये टर्मिनल नहीं है पर यम्बई जामे 
'घाले माल फे लिये बी० पएुन० लेती है) प्रतिमन लेती है । 
किन्तु नागपुर से फलकत्ते जाने वाले अ्रश्न के लिये, नागघुर 
से भमणडारा तक उसी ३& मील का भाड़ा केवल ६# पाई 
प्रतिमन ! और नागपुर से कलकत्ते तक ७०२ मील का १० 
आने प्रतिमन !!अथांत्‌ बी० एन०, या यो कहिये , कि वही 
रेलवे पकही वस्तु का ऋशडारे से नागपुर तक ३६ मील का 
भाड़ा १० आ० ५ पाई, और नागपुर से भणडारे तक उसी ३& 


*नजन + अनिननिन-न+-+#ल तन. 


# जझंकशन पर एक रलव के डिब्बों से दूसरो रेलब के 
डिब्बों मे माल को परिवतंन करने में ज्ञो व्यय होता है उससे 
ही टर्मिनल! या टर्मिनल-चारजेज कहते हैं। यदि एक. ही 
गाज की दोनों रेरझू होती हैं तो धायंः परिवर्तन नहीं द्वोता 
पर बहुचा टर्मिनल तो लेही लिया जाता है ! 


ग्यारह्रयां प्रकरण “श७६ 


मील का ६॥ पाई लेतो है| ड्ग से(नागपुर भोर कलकत्त के मार्ग में 
शरी० प्रव० रेखवे का एक स्टेशन) कलकसते का भाड़ा (५३७ 
मीज़ के लिये) $आ० & पाई०, पर रायपुर से(यह भी नाशपुर 
ओर कलकते के बीच में बी० पन० रेलवे का एक स्टेशन) 
कलकरो का भाड़ा (५१४ मोल का) म आ० ३ पाई हे&; अर्थात्‌ 
अधिक दूर कै लिये कम, भाड़ा ओर कम दूर के लिये अधिक ! 
इस न्यूनाधिक, भाड़े के मूल में प्रतिड्रन्दता है| बी० एन० 
बम्त्रई जाने वाले अ्नभ के लिये भण्डारे से नागपुर तक जो 
_खत्यधिक भाड़ा लेती है उसका कारण माल को बम्बई आने 
से रोकता तथा कलकते भेजने में उत्तेजना देना हे । माल के 
बम्बई जाने से बी० एन० पर वद फेघल नागपुर तक जाता है 
पर कलकसे जामे से केवल बी०एन० पर हो जाता है, जिससे 
बी० एन० को अधिक लाभ होना स्वाभाविक है । कलकत्ते को 
अपेझा वम्बई का भाड़ा कुछ अधिक होने पर भी अनेऊ 
कारणों से (कल्नकत्ते में अ्रन्न आदिका विक्रपस्थान हवड़ा है है 
पदु बो०एन० का माल-स्टेशन हवडे से बहुत दर सालीमार 
है।यह बहुत बड़ी झ्सुविधा है। ऐसी और भो कई अखुपिधाएं 
) माल कलकसे न जाकर बस्बई ही जायब्रा, इसलिये” 
बी० एन० बम्बए्ट जाने वाले माल के लिये दगपुर तक इतना 
अधिक भाड़ा लेती है, जिससे माल बम्बई न जाकर कलकत्त 
हो जाय | डुग को अपेक्षा रायपुंर से कलकत्ता समीप है 
तथापि रायपुर से कलक ले का साड़ा अधिक लेने का कारण 
यह है कि रायपुर को अपेज्ञा डुग से बम्बई समोप है। 
अथात्‌ डग से कलकसे का भाड़ा कम ने होने -से माल बस्लई 
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# ये तथा और अनेक उदाहरण रेलदे-बोर्ड द्वारा प्रकाशित 
५० 2०३7७००, 0. 2-248 मे है। 


श्फू० माध्त में रंशप्थ 
चला जायगा इसलिये ड्ूग से कलकत्ते का भाड़ा कम हैं 
इसी तरह झत्य रेली की व्यवस्था है | जेसे जी०अआई० पी० के 
झकोला स्टेशन से बस्बई तक (३६३ मील का) रुई का किराया 
१ रुपया ६ थाने है, पर नागपुर से बम्बई तक ४२७० मील का 
भाड़ा केवल १४ आने# | नागपुर से कम भसाड़ा न लेने खरे 
बीं०पन० द्वारा माल के कलकत्ते चल जाने का भय है। 


ब्लाकरेट अनुचित ओर अद्ितकर है | इसके कारण 
बंस्‍्तएँ अपने स्वाभाविक स्थान को नहीं पहुंच सकतीं। जिन 
स्टेशनों से कलकत्ता और बम्बई समान दूरी पर हैं, और - 
यद्यपि बम्बई का बन्द्र सस्ता और सुधिधाजनक है तथापि 
ब्लाक-रेट के कारण मालकों कलकत्ते जाना पड़ता है।। 
अन्यदेशों में ऐसा अन्याय नहीं है। वहां केवल जंकशन तक 
(जैसे भण्डारा से नागपुर तक) जाने वाले माल की अ्रपेक्षा 

. इरी रेलवे पर जानेबाले माल के लिये जंकशन तक (जैसे 
_'भण्डारा से बम्बई जानेवाले माल के लिये नागपुर जंकशन 
.& के) अधिक भाड़ा नहीं लिया ज्ञाता | टर्मिनल लेना न्यायी- 
.हि७। है| रेलवे एक को धारा ४४५ ओर ४६ के अनुसार कानून 
विधि त भी है। इक्नलेंड में सी यह समुचित समझा जाता है 
[9708 भी 05%. ०६, 888, 80८,24(),]। अन्यदेशों में 'टर्मि- 
. न्त' बचुधा कम ।लिया जाता है और यद्जिकशन पर टर्मिनल-व्यय 
नदी दीसा दे तो धह नहीं लिया जांता । यहाँ तो खर्च न होनें 
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परभी बहुधा ले लिया जाता है, जैसे भणडारा से यम्बई जाने 
वाले “माल के लिये नागपुर में टर्मिनल ब्यय नहीं होता, 
तथापि माल फो बम्बई जाने से रोकने केलिये बी० ५न० 
रेलवे टर्मिनल लेलेती है ! | 


'भाड़े को जानने के फंठिनतां भी माल के आवागमन फे 
सम्बन्ध में एक समस्या बड़ी विकट है। अमुक घस्तु के लिये 
स्थान विशेष का क्या भाड़ा होगा, यह जानमा सहज नहीं। 
बन्द्रों से आने वाले श्र वहां जाने वाले माल के लिये पृथक 

_भाड़ा है। स्टेशन से स्टेशन तक का भाड़ा भी है। घ्लाक-रेट हैं। 
पृथक्‌ २ रेलों की पृथक २ भाड़े को द्र हैं। पहले तो स्टेशन- 
से-स्टेशन के भाड़े की सूची देखना चाहिये ('(902679] 0४४४४, 
गी888707 0 80०0%' व॥ 40708 ६7077 89 7 8०५४ ]924, 07078]: 
॥०७७ २०. 6)। यह सूची प्रधान प्रधान रेलो की भाड़े की किताबों 
मे ( 787) 7]00 ३०. ] 0६ (४00व६6 [[87व4 ) हट । इन सचियों 
में घाडिछुत छान के लिये भाडा न मिले तो विशेष-सूची 
( 8:0०. ४०० /80 ) को देखना झावश्यक है। इसमें भो कुछ 
पता न लगे तो जनरल-क्लालीफिकेशन-आफ-ग्रुंडस में देखना 
चाहिये। इतनी खोज पर कहीं भाड़ का पता लगता है। इस 
जटिलता के फारण रेलवेयाले बहुधा न्यूनाघिक भाड़ा ले लेते . 
हैं। रेलवे के मद्ारथो भी भाडेकी विषम समस्या को सल- 
भाने में अमेक बार किकतंव्य विस होजाते हैं। उदाहरणाथ, 
एक बार १५० मन भूगफली कोलापुर से. झअहमदाबाद भेजी 
गई थी, मार्ग तीस रेजशों में--भद्रास, जी० आई० पी० और 
थ्री० धी० सी० आई०--में विभक्त था। इन रेलो का मगफली 
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के. लिये निम्नलिखित भाड़ा था।-- 


मद्रास ० 
का भाड़ा।' 

जी आई तोलके अमुसार पहली भेणी का भाड़ा ; 
बी० थी० पर इ- | २०० मन के (35008 का भाड़ा। 
सी० आई० ॥ तोलफ़े अनुसार दूसरी श्रेणी का भाड़ा। 


जिस रेलवे को माल सोपा जाता है, उस रेलवे का तोल आदि 
के सम्बन्ध में जो नियम है, धही नियम गम्तव्यस्थान के मांग 
में जितनो रेलें हैं, उन सारी रेलो को स्वोकार करना पड़ता है 
(७४००७) 0]७४88770 ६७४०7 ०६ 2००१8, ।१० ० 68 )। इस मियम 
के अनुसार मद्रास रेलवे का तोल सम्बन्धी नियम जी० आई० 
पी० और बी० बी० सो० आई० मानने को बाध्य हैं । पर घो० 
वी० खी० आई० का २०० मन के लिये और जितमा माल हो 
उतने के लिये, भिन्न श्रिष्ा भाड़ा होने के कारण मामला गड- 
बड़ हो गया। मद्रास ओर जी० आई० पी० का पूरे घजन का 
--१४० मनका-पहली श्रेणीका भाड़ा, श्र बी० बी० सी० 
आई० का पूरे वज़न का--१४० मन कौ-दूसरी श्रेणी कां 
भाड़ा मिलकर २०२ रुपये ५. आने ६ पाई होते हैँ । बी० बी० 

सी० आई० का २०० मनका प-शिह्टल का भांड़ा लेने से सारा. 
भाड़ा केवल १६० रुपये ६ झाने ८ पाई होता है। पहले तो १६० 

रुपये ६ आने ८ पाई लेना उचित समझता गया। यह उक्त नियम 
के विरुद्ध था, अतणव बी० बी० सी० आाई० के विरोध करने 
पर २०२ रुपये ५ आने ६ पाई लेना निश्चय हुआ। अथवा मद्रास० 

और जी० आई० पी० भी २०० मन का पहली श्रेणी का भाड़ा 
लें, ओर ब्री ० बी० सी० आई० २०० मन का शिह्टल-ए फे अनुसार 
भाड़ा ले। झर्थात्‌ इस प्रकार कल भाड़ा १८७ रुपये ८ झाते 


ग्यारहवों प्रकरण... श्घ३ 





लिया जाय | यद्यपि १६० रुपये ६ आने पपाई लेना उचित था, 
“किन्सूु लिये गये १८७ रुपये ८ आने# -! 
मि० रोबर्ट्सन ने ओर सरकारी डाइरेकुर ने लिखा था 
"कि 'भाड़े की किताबें और भाड़े सम्बन्धी नियम सरल और 
सुवोध नहीं हैं। सारी रेलों का भाड़ा एक समान होना याहि 
ये।।' ये बातें पुरानी उस समय को हैं, जब कि भाड़ की 
किताय बहुत छोटीसी थी | अबतो प्रत्येक रेलंवे की कई बड़ी 
बड़ी किताब हैं, जिनका समझना चहुत कठिन है 
भाड़ की अधिकता । 
माल का रेलभाड़ा बहुत अधिक हे। इस भाड़े की 
अधिकता का एक प्रयान कारण यह हे कि यहाँ को रेहे 
आर 770प00०7 १58008 नहीं लेती ! अन्य देशो में यह 
नियम है कि माल पक्र से अधिक रेलो हारा यंथा- 
' स्थान पहुंचता है, उस अवस्था में भो भाड़ा इस प्रकार 
लिया जाता है मानो वह माल एकही रेलवे छारा पहुँचाया 
गया है। झ्र्थात्‌ माल का एक समान दूरी तक एक रेल 
द्वारा और एक से अधिक रेलों द्वारा वाहन होने से भाड़े में 
स्यनाधिकता नहीं होती--दोनो प्रकार से भाड़ा एक समान 
होता है । इस भाड़े की समानता को ही थ्र -रेट कहते हैं । 
यहां इस प्रकार की थभ्र -रेट नहीं है | धहां तो एक रेलवे पर 
जाने से भाड़ा कम होगा, पर एक से श्रधिक रेलो पर जाने से 
अधिक । मान लीजिये कि “क' स्टेशन से 'ग' स्थशन को माल 
भेजना है। 'ग' बी० बो० सी० आई० का स्ट्रेशन है और 'क'ई० 


# "पक्का वगता&7॥ 098., 9..482- 58. 
4 ६०09०7४807ए!8 2/8000070, 98788 204, 205; 
/ » अश,७74$47078 0 ४8. 9..490.. . - 
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मु 


झाई० का । 'ख' जंकशन है। 'क' से 'ख' २०० मील है और 


'ख! से 'ग! २०० मील | खली के लिये ई० आई०. बेलचे का 
डा--( 079027४8]00, 90. 220 से उद्धृत औ-- 


१ मील से ५० मील तक ३३ पाई प्रति १०० मम, प्रतियील 


और) १००. ,, ४० ,, | 99 59 
१०१ ११ ३४० ११ १४ 9१9 $% 
३४५० 9१% ६०० 9१ १२ 9१ | ११ 


थो० बी० सी० आरहै० का भाड़ा खली के लिये--- 

१ मील से १०० मोल तक ३३ पाई प्रति १०० मन, प्रतिमील 
१०२ ,, ३०० ,५ २० ,,.. $१ १9% 
३०१ ,, ५१०० ,, १० ,, १9% 9१ 
इस हिसाब से ई० आई० का 

२०० मोल के लिये भाड़ा ... ... ३3आने ५ पाई प्रति मन 
और बो० बी०सी० आई० का द 

२०० मील केलियपे भाड़ा ... ... ७ आने ५ पाई प्रति मन 
कल ४०० मोल का भाड़ा ... ... ७ आने १० पाई। 
किन्तु यदि माल ४०० मोल केवल ई० आई० पर हो जाता 
है तो भाडा केबल ५ आने ८ पाई होता है | ओर बी० यो० 
सो० आआाई० का भाड़ा ४०० मोल के लिये ६ आने | श्रथांत्‌ 
दो रेलों पर जाने से लगभग २ आने प्रति मन अधिक भाड़ा 
देना पडता है। इसके अतिरिक्त टर्मिनल और है। श्रन्य देशों 
में ऐसा नदीं होता । घहां माल ७०० मोल चाहे एक रेलवे पर 
जाय श्रथवा एक से अधिक पर, भाड़ा एक समान होता है। 
ओऔर टर्मिनल तभो लिया जाता है जब कि मागग में भिन्न मिक्ष 
गाजो के रेलपथ होते हैं | इड़लेंड ओर अमेरिका आदि में 
माल के ए+ऊ से अ्रधिक रेलों द्वारा धाहन होने से जो एक 
रेलवे के समान भाड़ा लिया जाता है, वह प्रति मोल के औसत 
भाड़े के दिसाब से रेलो मे (जिनके द्वारा माल यथास्थान 


>बक०, 





किक मल चचय 


ग्यारहथां प्रफरण श्पप 


पहुंचाया गया है ) विभक्त कर लिया जाता है। जेसे यदि 
५१०० मोल के १० आने मिले हैं और तीन रेलों ने क्रमशः १००, 
१५०, २५० मोल वाहन फिया है तो उन्हें क्रमराः २, ३, ५, 
आने मिलेंगे, न कि न्‍्यूनाधिक प्रतिमील प्रतिमन । 


भ्र -रेट सम्बन्धी भारंतोय कानून [रेलये एकू, धारा ४२(४)] 
इ्गलेंड फो फानून के ( गटााहं) (4०. 205 888, 5608. 28 क्‍ 
४00 26) समान है पर यहां इ गलेड के समाम थ्रू -रेट नहीं ली 
जाती जैसा ऊपर लिख चुके हैं। मि० रोब्टसमर का कहना है कि 

पुक्र या एक से अधिक रेलों द्वारा एक समान दूर तक वाहन 
होने से समान भाड़ा होना चादिये ओर भारतीय रेलवे एक 
भी यहो कहता है, पर भारतीय रेलें इस नियम की उपेक्षा 
कर रही हैं ! माल के अधिकाधिक आवागमन के लिये अमेरिका 
आदि का अनुकरण कर ध रेट लेना परमावश्यक हैं ( रिपॉर्ट 
पैरा १६५)! | औद्योगिक कमीशन ने भी यही अनुरोध किया हैं 
(रिपोर्ट पैरा २७३ )। धर -रेट फे कारण रेलवे को हानि होने का 
कोई भय नहीं। धर -रेट होने पर माल का निस्‍्सन्देह अधिक 
शआावागमन होगा, अतः अन्त में अवश्य द्वी रेलथे को अ्रधिक 
लाभ होगा । 


भाड़े की नियुक्ति के सम्बन्ध में जो सर्घमान्य सिद्धान्त हैं 
उनकी यहां कोई कोमत नहीं। 'कमसे कम भाड़ा लेकर अत्य 
त्कष्ट सविधा (१४हा7पा 867ए709 78 #06700764 कछव8॥ । 


# पंत पर] 04 0॥97206 ) पहुंचाने फा सदेव झोर सकते 
ध्यान रक्‍्खा जाता है। यहाँ को रेल इस विषय में विलकुल 
उदासीन हैं । अन्य देशों में 'माल फे मूल्य के अमुसार 


( ४80 000 078770 , एछऐ। ॥087, 7, 6: ४६)०७ 0 897"९08 
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[777090 ) भाड़ा लिया जाता है, नकि वाहन-डदयय ( ७४४४४ 
४06 एकी0 एछ]| 0080, 0.0. 0080 04 8679400 977077]0 ) 
के परिमाण में । यहां इन समुज्वल सिद्धान्तों का कोई मृल्य 
नहीं | धेसे तो विदेशोकी तुलना में यहाँ सभी वस्तुओं के लिये 
अधिक भाड़ा है, पर जैसा पहले लिख चुके हैं. घृत ओर 
धास आदि के लिये इनसे अधिक मलय की वस्तुओं की अ्रपेत्ता 
अधिक भाड़ा लेना ऊपरोक्त सिद्धान्तों के सवंथा प्रतिकूल हैं। 
भाड़ की अनचित अधिकता के कारण माल का यथष्ट आवा- 
गमन नहीं हो सकता और देश का व्यापार और उद्योग- 
धन्धे उन्नति नहीं कर सकते। । भाड़ा कम होने से माल का 
अधिकाधिक आवागमन होता है । जिखसे रेलवे की आय- 
वूद्धि के अतिरिक्त देश का भी भला होता हैं।भाड़ा कम 
करने से एक बार तो रेलघे की आय कम हो जाती है पर 
विदेशों के अनुभव से प्रत्यक्ष हे कि यह हानि कुछ समय 
के लाभ के रूप में सदैव के लिये परिवर्तित हो जाती 
9 । 

भाड़े को अधिकता का एक यह भी कारण है कि विदेशों 
को जाने ओर वहाँ से आने घाली घस्तुओं के लिये बहुल 
कम भाड़ा लिया जाता है (देखो, १४ यां प्रकरण) | अतएव 
झान्तरिक आवागमन के खिये रेल अधिक भाड़ा लेकर, उस 
कमी को पूरा. करती हैं। माल के आवागमन के सम्बन्ध में 
और भी अनेक असखुविधाएँ हैं पर उपय्युक्त विवेखना से भा 
यह तो पूर्णतया सिद्ध होगया है कि यहाँ की रेलों द्वारा माल 
भेजने में एक नहीं, अनेक कठिनाइयाँ और हानियाँ हैं । 


जन नलेनबिल बनना न १०० ५ ००००-५० ००५ ९०० ००००० ००० ० %० करन *००१०७०७ ० ००००७ ००५५ >५७-००७ क क कक ऊ » ० क+काबक्‍ननत-नकजनननकाननाने जलाने ०9 के -» कक -लनिनिनानन न ५3+-3००७५०७००+ ककीपन+-ी-- नयी न+-ी-त+3त «मनन. ++बकभक नस» कम» ५3५ +॥- 42 #९:म बदन ज>+>+ अकानक५>०कदाककन, 


न! शै३॥६॥883 दिए. ६&९००7०7708, ७9. 06 
क 70007(807 8 /४9%507४, 9०79 490. 


बार ' $ प्रकरण जे हक 9 .. 
हवां प्रकरण। 
उद्योग-घन्धों की उत्पत्ति आर ढद्ठि। 
(रेलवे के लिये सावश्यक वस्तुए ) 


रेलथे कौ आवश्यक घस्तुझों के लिये माग उत्पन्न होने 
से देश में अनेक नये नये उद्योग-घरधों का उद्धध होआाता 
ओर प्रस्तुत उद्योग-घन्धों का घिकास कौर समुत्थान होता है। 
विदेशों में हुआ भी ऐसा ही है । हमारी रेलों के लिये सामान 
विदेशों से आता है, अतएव यहाँ। उद्योग घन्धों को उत्पत्ति 
ओर वृद्धि नहीं हुई । हां, यहाँ की रेलों के कारण इंगलेंड हा 
उद्योग-धन्धों को अवश्य अनिरवंचनीय सहायता मिली है । 
१६२१ में सरकारो रेलो (श्राठ प्रतिनिधि कम्पनियों 6रा और 
तीन सरकार द्वारा संचालित, आर० के० तथा बी० पएन० 
डब्लू० ) फे लिये ३६ करोड़. का माल खरीद हुआ था। 
इस अझछ्ू में कोयला, पत्थर, चूमा, इंट, कंकड़रोड़े आदि 
का मूल्य शाभिल नहीं है। ३६ करोड़ रुपये के माल में विदेशी 
२६ करोड़ का और देशी १० करोड़ का है। देशी माल में 
लकड़ी के सस्‍लीपरों आदि का मूल्य शामिल है। सलीपर आदि 
कोयला आदि की अरणी का माल है, इसलिये इन्हे भी उनके 
साथ पृथक्‌ कर देना आवश्यक है। १० करोड़ के देशी माल 
से स्‍ल्ोपरों आदि का मृल्य--३ करोड़ रुपये-घटा देने 
से देशी माल का मूल्य ७ करोड़ रुपया होता है । अर्थात्‌ 
सरकाए। रेल प्रति वर्ष २६ करोड़ का विदेशी और ७ करोछ 
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का देशो माल खरीदती हैं। इस दिसाय से सायी रेल ४० 
करोड़ का विदेशी और १० करोड़ का देशी सामान प्रति वर्ष 
खेती; हैं (इस सम्बन्ध में देखो, ।६5. ।.०७०००४ 92-2५, ४७! 
4, ॥79. 22) ॥ 


.. रेलवे के लिये विदेशों से जो सामाम आता है वह तेयार 
माल होता है ओर देशी सामाप्त अधिकतर क्या होता है। 
अथवा अधिकतर देशी माल ऐसा होता है जिसका विदेशा 
से आना फठिन या असम्भव है। जो देशी वस्तु *ं खरोदो जाती 
हैं उनका भो अधिकतर लाभ भारत-प्रवासों गोरे व्यापारियों 
को मिलता है, फयोंकि अधिक्रवर माल उनका अथवा उनझने 
द्वारा खरोदा जाता है। यद्यपि ईंट आदि पिरेशां से नहीं 
आती तथा कोयला भी अधिकतर यहीं का काम में आता है, 
तथापि इन का लाभ हमें नहीं मिलता | ईंट, कंकरोट, आदि 
के ठेके गोरे व्यापारियों को दिये जाते हैं। यहाँ की रेलो के 
लिये बहुतसा कोयला नेटाल श्रादि विदेशों से आता है ओर जो 
कोयला यहाँ खरीदा जाता है, घह अधिकतर विदेशियों को 
खाना का होता है। भारतवालियों फी जानों का कोयला न 
लेने का कारण उनके कोयले का घटिया होना बतायाजाता है। 
वास्तव में बात यह है कि कोयले को उत्तमता ओर अ्रज्॒त्तमता 
खानो के खा मित्व पर निर्मर है। भारतवासियाँ की खानों का 
घटिया ओर गोरों को खानों का उसोश्रेणी का फोयला श्रत्यु 
सम सममभा जाता है ! उदाहरणाथ मोगमा फे समीपवर्ती थि 
सावड़ की खान पहले कजापदहारों पाल फो थो, अब बह एक 
गोरो-कापमी (५१॥)०० 7,00.) की है। पहले इस जान का 
क्रीयला अनुत्तम समभझा जाता था, पर गोरों के हाथ मे आमने 
से इसका कोयला सर्वात्तमश्नेणी (१ 47778!7० 0७०३4) का गिना 
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कस है ! पहले बिलकुल नहीं जरीदाजाता है, अब वेरोफटोकऋ 
किग्रा जाता है | यही नहीं, किन्तु गोरे व्यापारियों के पास 
बत्ेयले क्री कमी होने पर वे (गोरे-डयापारी) हमलोगों खरे कोय- 
का लेकर अपने बेचान में देले हैं ओर रेलब वाले वद फोय- 
खा प्रथमश्रेणी में पाल कर देते हैं! यदि भारतवासी वही 
कोयला देना चाहें तो कभी प्रथमश्नेणो में खीकार नहीं 


किया जायगा ! 


इस प्रसहु में एक उदाहरण ओर देखिये। सर आदमभाई 
पीरभाई के ध्रीयुत करीमभाई ने औद्योगिक कमीशन से कहा 
धा# फि'सरकारो आधश्यकता को पूरी करने के लिये हमने च- 
महे का कारखाना यनाया था। इस व्यवसाय में लाभ की अपेक्षा 
हानि की अधिक सम्भावना थी, इस लिये ओर कोई व्यापारी इस 
काम को करने को रोज़ी नहीं था। यद्यपि सरकार के अनुरोध 
स्रे हमने लाजां रुपये कारखाने में लगाविये थे ओर हमारी 
बह्तुओं को सरकार ने पसंद भी बहुत किया था, परन्तु जब 
यहाँगोरों के कारणाने बन शये तब सरकार ने हमारा माल 
लेना बंद कर व्या ! मेरे इ गलेंड जाकर उद्योग करने पर 
लंडन के युद्ध-विभाग ने कई वस्त॒ए' हमले लेनेके लिये 
भारत-सरकार को अनेक बार पत्र ओर तार दिये पर यहाँ के 
गोरे अफसरों ने एक न सुनी, ओर आज़ तक हमसे पृछा तक 
नहीं | यद्यपि कृपर-एल्लन कम्पनी इतना माल तेयार नहीं कर 
सकती थी तथापि सारा माल उससे खरोदा गया । कूपरकम्प- 
नी नियमानुसार टंडर भाव--भो नहीं देसको और कम्पनी के 
भाव से हमारा भाव कम भी था तथापि उसका माल खरीदा 
गया ! रावलपिण्डी, फिरोजपुर, दिल्‍ली, झामरा ओर इलाहा- 


निज जि कल लजज-ज+० 


| अ ये गरवेपधाध्ण॥। 000, 0०७, भव, 0, 3. 500-529...... 





२६० भारत मे रेलपथ 





याद आदि में तम्ब तेयार करने के बहुत संतोषप्रद्‌ कारजाने 
हैं। इनसे माल न खरीद कर ७०-४० रुपये प्रतितम्वू अधिक 
देकर गोरों फे कारणानों से खरीदा जाता है ! इस प्रकार 
देशी उद्योग-धन्धों का नाश जिया जाता है और भारतंवासियों 
को ओघधोगिक महत्वाकाक्षा्रों को पद्ंदलित किया जार॑हा हैं ।! 
इन उदहरणों से प्रत्यक्ष है कि यहां जो माल खरीदाजाता है 
उसका अधिकांश लाभ विदेशियों को मिलता है। जो माल 
विदेशों से आता है उसका तो सारा लाभ उनका है ही | यदि 
रेल देशी वस्तुओं की काम में ल॑ तो देश का अनिवषंचनीय 
उपकार होसकता है। 'स्वदेशी' के अलभ्य लाभो के विषय 
में अधिक लिखना अप्रासंगिक होगा अतः आय लण्ड निवासियाँ 
को एक उक्ति उद्धुत करना ही पर्याप्त हे। उनका कहना 
हे कि (0०07 80४ ४09 छ7000८68 0 एप ठग पते. गाते 
६909 || "0 क0वपे द6 जक04)0 ४0 शपावतवे 0प7 ग्र&007 पु 
अर्थात 'सद्ेशी वस्तुओं की काम में लो। जिससे देश की सम्पत्ति 
का अभिवर्धन हो ओर राष्टू की उन्नति हो |' देश की उच्चति 
के उद्देश्य से सरकार ने रेलवे आदि सरकारी कामों के लिये 
देशी वस्तुओं को खरीदने के लिये नियम बना रकक्‍सखे हैं। 
पर इन नियमों का रहस्य बड़ा मनोरज्क हे । 


खन १८६८२ से अनश्व तक समय समय पर भारतीय वस्तुओं 
को खरीदने के लिये नियम बनते रहे हैं। श८्प्रे में यह 
नियम बना कि “यदि देशी चस्तुओआं का मृल्य अधिक भी हो 
या वे उत्तम भी नहीं तबभी उन्हें खरीदना चाहिये! (/0०8०]४- 
507 ६०६ 89, ४, 7)090. 3720. 40 7७7५9 883) | यह भी 
निम्धयय हुआ कि (किसी चौज को इंगलेड से मेंगाने के पहले 
यद अजुसंघान अवश्य कर खेना जादहिये कि वह यहाँ 
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मिल सकती है अथवा नहीं #।” पर झाज तक कभी ऐसा 
नहीं हुआ । प्रथम तो गोरे शासक कोई देश शितकारी नियम 
यनाते ही नहीं, यदि कमी किसी कारण से कोई ऐसा नियम 
बनाते हैं तो उसके अनसार कोई काम नहीं द्ोता-। केघल 
कहने और लिखने के उदद श्य से ही ऐसे नियमोी की सष्टि होती 
है, नकि उन्हें कार्य में परिणत करने को ! श्प्ग्& में 
लॉ्ड क्रास (7०४४ ने साफ कहदिया था कि “१८८३ फे नियम 
का इस्पात ओर लोहे से कोई सम्बन्ध नहीं है। इन चीजों को 
इंगलेंड में ही खरीदना चाहिये।' ओर वस्तओं के लिये यह 
कहा कि “[]/086 7प]०8 876 060एा7/8896, 700 7787008 607 
30 4077 अर्थात्‌ देशी पस्तुओं फे खरीदने फे सम्बन्ध में जो 
नियम हैं वे देशी वस्तुओं को खरीदने की स्वीकृति देते है--- 
खरीदने को बाध्य नहों करते) ! १६०६ की स्टोर-कमेटी के 
अनरोध के कारण १६०६ ओर १६१३ में १८८३ के नियर्मो का 
घुनरुद्धार किया गया । इस बार यह विशेषता थी कि भारतीय 
वस्तुएं तभी खरीदी जॉय जब कि वे विदेशी वस्तुओं के 
समान उत्तम और सस्ती हो (०0४६. 80078 2207078806 ऊ+िपर 68 
४०४३ । 870 2 ०६ 98)'। अतणव देशी और विदेशी 
घसतुओं की. सूल्य-तुलना करने के साधनरूप कई एक 
नियम बनाये गये ( /६०)०७ 0 ०४ 9!8 /।। इन नियमों में 
कूट-कूट कर कूट-नीति भरी हुई है। उत्तमसा ओरः मूल्य की 





[वां हफ्याए उ2०2०78६४7078, ४०. ४, [0873 64 
५ "है. 2 क्‍ | क्‍ (400, 90])., 
7, फ्ा. 70), 8858700472 07607 १४०. 89 700. 4360 7७१० ]904, 
(0. श. 70. (८०5७, #03. 47, 60% एछ4,) 

$ 87. गणत87798 090. [9454] (०४५, 9, ७... 


श्द्ह ग्यारहयों अकरश 
समानता सस्बन्धी'शर्त के कारण देशी वस्तुओं को जरोकमे 
के नियम का कुछ मूल्य नहीं है। क्योकि यहां के अनम्गत 
झोर नवजात कारखाने समुन्नत विंदेशी कारखानों के सरंश 
सस्ती, खुन्द्र और सुशढ़ वरतुएं तैयार करनेमें सम्प्रति समर्थ 
नहीं हैं। यदि सरकार की अभिलाषा यहाँ के उद्योग-घन्धों की 
झंभिष॒ झि की होतो तो वस्तुओं की मूल्याधिकता ओर कुरूपता 
का आरम्भ में हो वियार भ॑ किया गया होता। १६२० की 
सस्‍्शेर-कर्मेटी का अन्रोध है कि 'कुछ समय तक यहां की 
महंगी ओर अनुस्तम॑ वस्तुओं का वंयथहार करना अत्यावश्यक 
है# । यहां के उद्योगधन्धे नष्प्राय हो चुके हैं, ओर जो मयीन 
डद्योंग-धग्घ हैं वे श्रमी शेशवावस्था में हैं, अतंपघ यहां की 
मंहगी और घटिया चीज कुछ समय तफ काम में ली जाय तो 
क्या हानि है ? विषेश कर उस समय जबंकि, यद्यपि अमे रिका के 
उद्योग धन्धे सर्वाह्न उच्चत हो चुके हैं तथापि वहां बालें 
झपने देश की बहुमूल्य पस्तुए खरीदते हैं! यहां का तेयार 
लोहां और इस्पात यूरुप में तेयार हुए लोहे और इस्पात से 
बहुत महँगा है। परन्त वहाँ को प्रजातंत्र सरकार ने यूरुप के. 
लोहे ओर इस्पात का आना रोक दिया ओर वहाँ। वाले अपने 
देश का महँगा हो सहषे व्यवहार में लाते हैं|! यहां, वर्तमान- 
शासम-प्रणाल्री के का रण, ऐसा होना तो सर्वथधा असम्भष हैं 
ही, पर सूल्य समानता के नियम का भो पालन नहीं किया जाता, 
जैसा निम्न लिखित बातो से प्रत्यक्ष है । 


(१) स्टोर-कमेटी का कहना है कि “मूल्य की समानता के 
नियम बिल्कुल अनुचित हैँ, उनकी संकीणेता और जटिखता 

* 90070 (०077. 00907५, 0) 4, 9879 408. 

मं (४787 8))$ ॥700807ए 9०वें 77७0७ 9. 9880. 
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के कारण उनका कुछ महत्व नहीं है | उनमें प्रधान दोष यह है 
कि मूल्य की तुलना होना बहुत कठिन है । तुलना के लिये हो 
साधन अप क्षित हैं. उनका नितान्त अभाव है&।” इसके अति- 
रिक्त एक बात यह है कि 'अमुक घस्तु यहाँ मिख खकती है 
अथवा वहीं” यह जानने 'के लिये भी कोई प्रबन्ध नहीं | ! 
मूल्य तलना का साधन होने पर भी आवश्यक सामान विदेशों 
से मंगाया जाता है। क्‍ 
(२) दूसरी बात यह है कि जो माल इगलेंड में 

खरीदा जाता है, उसके विक्रेताओं को जो जो सुधि-. 
धाएं दीजाती हैं थे यहां वालों को नहीं दोजातीं + ! उवाहद 
रणार्थ, इ गलेंड के एक-एफ कारखाने से एक साथ में 
बहुत अधिक माल खरीदा जाता है, यहां अल्प परिमाण में 
लियां जाता है ! एक साथ अधिक माल तेयार करने में व्यय 
कम होता है, अतएव अधिक माल पक साथ सस्ता बेचा 
जासकता है। थोड़े माल के बेचने वाले की अवस्था इससे 
बिलकुल विपरीत्त है। इ गलेंड के माल फे सस्ता होने का पक 
कारण यह है कि माल तेयार हे के लिये उन्हें (( गलेंड 

वालो को) यथेष्ट समय दिया जाता है (जिस घस्तु की अवश्य॑- 
22082 है वह प्रायः प्रस्तुत नहीं मिल ओम उसे 
पक नियमित समय के अन्द्र तैयार करदेने की शर्ते होती है ), 
किन्तु यहां वालों को बहुत कम समय दिया जाता हे! 
इन दो बातों पर ओद्योगिक कमीशन ने हार्दिक दुश्ख 
प्रकद किया है# । इगलेंड के कारखाने घालों को एक 
# 95076 (/07॥, (७0075, #०7. 7, 98798 97. 

3 90०२४. ० ग्रव8, 70980007070 2२०. 8. 806--] 98. 

5-2-99. (58६9॥६७७ ०६ ॥790स्‍8, 706. 6-2-99). 

90076 (07. 709076, ४०. 4, 9878 226, 9. 47. « 
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२६४७ भारत में रेसपथ 


यह भी सुधिथा रहतो है कि मजदूरों बढ़ जाने पर अथवा 


किखी उपकरण-पदार्थे (787०१70०0) के भूल्य में वृद्धि हो 
जाने से उनसे (वहां के कारखानेधालों से) जिस द्र में माले 
लेना स्वीकृत हुआ है डस द्र की बुद्धि करदी जाती है । यह 
शत यहाँ के विक्रेताओं से नहीं की'जाती# | विदेशी वस्तुओं 
के सस्ता होने के सम्बन्ध में स्टोर-कमेटी का यह भी कहना 
है कि. भारतीय रेले देशी माल को अपेक्षा विदेशी माल का 
कम भाड़ा लेतो हैं। ।' इन सुविधाओं फे कारण इंगलेंड वालों 
का माल सस्ता है। इन सुविधाओं के अभाव में यहँ के माल 
का वहां की अपेक्षा महँगा होना स्वाभाविक है | अतरव 
मूल्य-समानता के नियम का क्या महत्व दो सकता है ? 


(३) भारतोय विक्रेताओं को उपय्युक्त तथा अन्य अनेक 
सुविधाएँ न होने पर भी, यहाँ की अनेक वस्तर्येँ इगलैंड के 
समान सस्ती श्रौर खुश्ढ़ होती हैं। श्रोद्योगिक कमीशन का 
कहना हे कि 'युद्ध समय में यहाँ जो माल खरोद दुआ था, वह 
घिदेशों की तुलना में नमहँगा था, और न घटिया ही । खरीदने 
के समय यह निश्चय ही नहीं किया जाता कि जो वस्तुएँ बाहर 
से मंगाई जातो हैं वे भारत में मिल सकती हैं. श्रथवा नहीं । 
जो चीजे तिदेशों के समान सस्ती ओर उत्तम यहाँ मिल 
सकतो हैँ बेभो विदेशों से मेँगाई जातो हैँ !' बहुत सी देशी 
वरतुओं का सूल्य विदेशियों से केवल समान ही नहीं पर कमर 
भी दोवा है, फिए भो वे चिदेशों से मंगाई ज्ञाती है ! २६२१-२२ 


जारिभिलतआ 
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में रेलों ने यहाँ का १४ रुपये प्रति-टन का कोयला न खरीद कर, 
५२-५३ रुपये प्रति टन का विदेशी कोयला काम में लिया# ! 
यद्यपि १६२१ में यहां २० साख टन कोयला . उत्पन्न हुआ 
था ओर यहाँ की सारी रेलो ,फे लिये केवल ७ लाख 
ट्रन ही आवश्यक है, तथापि एक लाख टन कोयला बहुत 
अधिक मूल्य देकर विदेशों से मंगाया गया। ! स्टोर-कमेटी का 
कहना हे कि यहाँ के सरकारयी-कर्मचारी यदि यह जानते भी 
है कि अमुक वस्तु यहीं मिल सकती है, फिर भी वे उसे 
इंगलेंड से मँगाते हैं । इसका दुष्परिणाम यह दोता है 
कि जो देशी चीजें कम मूल्य में ओर सुधिधा से मिल सकती 
हैं, उन्हे अन्य देशों से मंगाने के कारण केवल देशी उद्योग- 
'धन्धों को ही धक्का नहीं लगता, पर रेलवे को भी अपव्यय 
के रूप में बहुत हानि होती है| ।' स्टोर-कमेटी यह भी कहती 
है कि 'सारत-सरकार ओर भारत-मंत्री के पत्र व्यवहार से. 
यह सुस्पष्ट है कि लंडन में भारत सरकार के लिये रेलवे 
आदि की आवश्यक वस्तुएं खरीदने का जो विभाग है, बह 
भारत में सामान खरीदने का सदा पिरोध करता है। उसे 
यह भय है कि यदि. भारत में थोड़ा थोड़ा भी माल जरीदा 
जाथगा तो उसकी क्रमजात वृद्धि होकर इज्जलेड में माल खरी 
दना बिलकुल बन्द हो जायगा४ । 
. जो माल यहां न मिले उसे बाहर से मंगाना उचित है, पर 
जहां सबसे सस्ता मिले वहाँ डसे खरीदना चाहिये। किन्तु 
यहाँ को रेखों श्रादि के लिये अन्य देशों को सस्ती वस्तुएं न 
_ [१७॥0७00॥. 007 ६670070, 09826 00, 9972 +4 
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खरीद कर इश्ललेंड की मंहगी ही खरीदी जाती के; भारत 
निरुपाय है, अतणव सुसम्दूध इंगलेंड के भनियशिंत स्वा्थों के 
लिये भारत का रक्त-शोबस किया जाय शंयेंचा भारत फे द्ित 
को हत्या की जाय तो क्या आम्ययें | सर मेयर 577 ४7) 670 
(०५०7 (जो पहलैें अ्र्थ-स्फ्रकष्थ थे, फिर भारत सरकार के लिये 
रेलवे आदि की आवश्यक घस्तुओ को खरीदनें के लिये लंडन मे 
हाई कंमिश्वरु थे] हाई-कमिश्षर केस्थानापन्न होते हुए कहा 
था कि “अर्दाँ सस्ता माल मिले वहीं ज़रीदना उच्त हैं। पर क्या 
कर, इंगलेंड वाले इंगलेंड की वस्तुओं कोरदॉँलर्शीदने के लिये 
बहुत आप्रह करते हैं। अतणव उन्हें संतुष्ट करना ही पड़ता है। 
यद्यपि भारतोय-करदाताओं का यह कतेव्य नहीं हकि वे.स्वयं 
हानि सहें और इमलेंडः करों का पोषण करे, तथापि भारत 
के दित की उपेश्क कांह' इंगलेंड वालों को लाभ पहुँचाया ही 
जाता है; ). #% # इमलेंड वालों को जमंनी,बेलजियम आदि 
के मूंइुक से १० प्रति सैकड़ा अधिक दिया जाला है | जब 
अर्मनी आदि से शआाप्त द्र बहुत कमः होती है, तब में! उसे 
(द्र को) गुप्त रूप से इंगलेंड के कारजाने वालों को बता देता 
हूँ । ऐेसा: करने से इ गलेंड वाले कभी कभी अपने मल्यः को 
कछ कम: कर देते हैं। यदि कम किया. बुआ मलय जमनी 
आदि से विशेष झभधिक नहाँ होता हे तो में उन्हीं से (इ गर्लेंड 
वालों से) माल्त खरीदता हूँ।। में मानता हैँ कि इंसः अनीति का 
फल बहुत बुरा है। अर्थात्‌ सस्ता वेचनेवालें का मालन 
लेकर उसके प्रत्तिस्पर्धी का मंहगा लेने सें,, यह (सस्ताबेजने 
घाला) यह समझ लेंता दे कि 'मरं से जो द्र मंगाई गई थी 
बद्द मेरे प्रतिस्पर्धी के मूल्य को घटाने के लिये षड़यन्त्र था ॥ 
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यदि ऐसा न होता तो मुझे भी अपनी द्र पर पुनः विचार 
करने का अवसर दिया जाता! । ओर वह (सस्ता बेचने वाला) 
भविष्य में दर-भाव भेजना छोड देता है | अन्य देशों को अ्रपेक्षा 
इंगलेंड की चस्तुओं का अधिक महय देने से भारत को प्रति 
बार लाख-पचाराहजार रुपये को हानि होना साधारण बात 
है ।” इस अन्याय को झंशतः उचित ठहराने के लिये' भारत 
मंत्री की कॉसिल के सर कीलियर 577 (००72० 0०0)॥9०० का 
कहना है कि 'इ गलेंड की अपेक्षा अन्य देशों में कमी कभी ३० 
से ५० प्रति सैकड़ा तक सत्य कम दोता है। परन्तु अश्रन्य देशों 
में विशापन देकर भाव मंगाने में विलम्ब हो जाता है, इस 
लिये अन्य देशों के भाव का ज्ञान किये बिना ही प्रायः इ गलेंड 
: में ही माल खरीद लिया जाता हे# ।' इसी प्रकार के और भी 
कई निर्मेल कारण बताये जाते हैं। कछु भी हो, ७०-३० प्रति 
सैकड़ा। श्रधिक मूल्य देकर इंगलेए्ड का माल खरोदकर भारत 
को असीम हानि पहुँचाना कभी न्यायसंगत नहीं हो सकता 


सन१&२२ से हाई-कमिश्षर के पद पर सर दलाल थे ओर अब 
सर चटरजी ४. 0. (४४४४०7]७० हैं। हाई कमिश्षर के भारतोय 
होने से ही भारत के हित की रक्षा नहीं होसकती । क्योकि प्रथम तो 
कमिश्नर के सारे सहकारी अंग्रेत्न हैं। दुसरे, कमिश्नर का खदेश- 
हितचिन्तर्क होना दसकर हे । जिसके हृदय में भारत का प्रेमाँ कु र 
होगा उसे नियुक्त ही कोन करेगा। हाई-कमिश्नर के .भारतोप 
होने से, झतवा / प की अधिक शिथिरहूता के कारण: बड़ाँ 
इम्नलेराड की वघ्तु. की बिक्री न होने रो ओर अमेरिका में 


3७७७८ 
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श्ध्८ भारत मे रेलपथ 


खदेशी उद्योग-घन्धों को उन्नति फे लिये इइलैरड की वस्तुओं 
पर संहारक डघूटियां होने के कारण अंग्रेजी कारखानों के लिये 
भारत ही एक मात्र आअय रह जाने से, भारत-सरकार - के 
लिये आवश्यक सामान इ गलेरड में ही खरीदा जाय इसका पक 
नवीन यक्ति द्वारा प्रबन्ध किया गया है। अर्थात्‌ गठ ३-४ 
वर्षों में भारत सरकार ने जो ऋण .इ गलेरड मे लिया बह 
इस शर्ते से मिला कि उस घन का सामान इंगलेण्ड में:ही 
खरीदा जाय । इज्जिनों का मूल्य इगलेंड की अपेक्ता जम॑नी 
में २५ प्रति सेकड़ा कम होने के कारण कुछ दिन हुए ५ इडिजिन 
जमनी में खरीदे गये थे। इससे इंगलेंड के कारखाने वाले 
विकल हो उठे ! उन्होंने इस विषय में बहुत कुछ आन्दोलन 
किया ओर पालियामेंट में प्रक्ष किया कि 'ऐसा क्यों हुआ? 
भारत को इस लिये ऋण नहीं दिया गया था कि वह इंगर्लें 
के अतिरिक्त ओर कहीं भी माल खरीद ले ! उसे तो उस ऋण 
के कारण इंगलड की वस्तुएं ही खरीदनी पड़ेंगीं। फिर चाहे ये 
सस्ती हो चाहे मंहगा ।' इन लोगों का संतोष करते हुए लाड 
विन्टरटन ने कहा कि “ऋण का &० प्रसि सेकड़ा इंगलेड मे ही 
व्यय हुआ है। !' इससे स्पष्ट हे कि कमिश्नर को विवश हो 
इंगलेंड की बहुमूल्य चीज खरोदनी पड़ती है । 


प्रतिनिधि-कम्पनी सश्चा लत रेलोी के लिये आधश्यक सामान 
स्॒यं कम्पनियां खरोदती हैँ | सरकारी कमिशक्षर का इसमें 
कुछ दस्ततेप नहीं है। ये कम्पनियां भी अन्य देशों का सस्ता 
माल न खरीद फर इ ग ।ड का महंगा ही खरीदती हैं।। 
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स्टोर कमेटी का कहना है कि 'कम्पनियां (परतिनिधि ओर खामी 
कम्पनियां) सरकार की अपेक्षा अधिक अ्रन्याय करती हैं| । 
कम्पनियों के साथ सरकार को जो शर्ते हैं, उनके अनुसार: 
सरकार उन्हें देशी वस्त॒एं अथवा जहां सस्ती मिले वहीं, खरोद 
ने के लिये बाध्य कर सकती है, पर जब सरकार सखयं वह काम 
करती है, तब उसी के लिये कम्पनियाँ को क्यों. रोकने लगी ? 


जब रेलवे का यहां आरम्भ हुआ उस समय यहां लोहा 
बहुत सस्ता था--बिलायती लोदे से उसका मूल्य आधा था। 
माल २५१८ जहाजों में आया था ! उस समय यहाँ से बहु कम 
माल जाता था, इसजिये जद्दांजों को यहां से खाली ही लोट जाना 
पड़ता था। अतरव रेलवे के लिये जो सामान इंगलेडसे आता था 
उसका बहुत श्रधिक भाड़ा देना पड़ता था।'। कहने का मतलब 
यह है कि यदि उस समय लोहे को वस्तुओं आदि को यहीं 
तेयार करने का प्रबन्ध किया गया होता तो, रेलवे में जितना 
व्यय हुआ उससे बहुत कम-आधे से भी कम-व्यय 
होंता# । किन्तु यदि ऐसा होने से इंगलेंड को उन्नति केसे हो 
सकती थी ? 


हम पहले लिख चुके है कि निर्माण में अपव्यय होने के 
कारण हो यहां को रेलो से बहुत कम आय हो रही दे । सर 
र्डर ( 97 2. 0०7०५०० 6 70५७५७ (0४००, 7,00५०४ ) का 
$ 50070 (70०7. /४०70070, ४०।. 4, 0.0/४ 02 
 986])]; 0ए. 7!0॥0 ५9, 9. 09 
# 50076 (४079, 09.0070, ४0]. 4, 0820 87, 0७7४७ 78 
828]); 7॥70 0707770 (५४60702ए ० [790॥& 


र७छ० भारत में रेलपंथ 


कहना है कि 'रेलवेका समान भारत में ही तैयार होना चाहिये 
जिस से केवल वहां के--भारत के--उद्योग-धन्धों का अ्रभ्युद्य 
और भ्रमजीबियों के प्रति कतेव्य-पालन हो न होगा परन्तु 
'चिदेशी वस्तुओं के लिये अधिक मूल्य देने से रेलवे को जो 
अत्वधिक हानि हो रही है, वह भी न होगी७ ।! 


 खारांश यह है कि रेलो के लिये झ्रावश्यक वरुतुओं के विदेशों 
से आने के कारण यहां के उद्योग-धन्धों की उत्पक्ति और वृद्धि 
नहीं हुईं, प्रत्युतः घिदेशी घस्तुओं के उपयोग से देश का बहुत . 
कुछ अनिष्ट हुआ है। 
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तेरहवां प्रकरण । 


उद्योग-धन्धेा की उत्पत्ति कौर इृह्ठि ॥ 


( भाड़े को खथधिकता और विषमता ) 





रेलवे के कारण श्रोर भी अनेक मार्गों से देश के उद्योग- 
धन्धों की प्रत्यक्ष रूप में उन्‍दि हो सकती है। जमेनी आदि 
देशो को रेल देशी उद्योगधन्धों के लिये आवश्यक कष्पे 
प्रदार्थो का कम भाड़ा लेकर उनकी (उद्योगधन्धों की) उन्नति में 
सहायता ब्रहुँचाती है । और देश की बनी हुई वस्‍्तुआं के लिये 
कैम भाड़ा लेकर उन्हें देश ओर बिदेश में, घिदेशी बस्तुओं की 
प्रतिबष्दृता मं, विजयी करती है# । सत्य तो यह है कि पाम्यात्य 
देशों के क्राधुनिक ओद्योगिक अम्युत्थान का अधिकतर श्रेय. 
रेलवे को हौरछ । हमारी रेलों का भाड़ा इतना अधिक है 
कि सस्ती विदेश _पस्तुओं को प्रतिस्पर्धा में देशी उच्योग- 
धनन्‍्धों को उत्पत्ति और के वृद्धि नहीं हो सकती। यहो नहीं, 
यहाँ को रेले तो देशो वस्तुओं को अपेक्षा विदेशी घस्तुओं 
के लिये कम, और विदेशों को जैल्ने धाले कथ्वे माल की अपेक्षा 


'सुसाम;र सपा याप>कन-+-+>फरनपनकन. 
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२७२ भारत मे रेलपथ 


देशी कारखानों के लिये श्रपेज्ञित कच्चे माल का अधिक भाड़ा 
लेती हैं ! यही कारण हे कि रेलों के कारण यहाँ के उद्योग- 
धन्धों को उश्नति नहीं हुई, प्रत्युत उनका सर्वेनाश हुआ, ओर 


हो रहा लि 
भाडे को 5 | 
बैसे तो १० व ओर ११ बे प्रकरण में भाड़े की अधिकता 
आदि के विषय में लिख चुके हें, परन्त इस प्रसह्ज में एक 
दो बात क्रोर लिखना आवश्यक है । यहाँ तैयार हुआ माल 
यहाँ भी विदेशी माल को प्रतिस्पर्धा में नहीं ठहर सकता, 
इसका प्रधान कारण रेल-भाड़े की अधिकता है | यह 
सुनकर शायद आश्चरयं होगा कि इस्पात ओर लोहे के लिये 
इ गलेड के बन्द्रासे यहां के बन्द्रोतक ६००० मौल का भाड़ा 
१८४-२०।रुपये प्रति टन है ओर एंटवर्ष से तो केवल १४-१५ रुपये 
ही है, पर टाटानगर से बम्बई तक १८-२० रुपये और कराचों 
तक ५० रुपये | बम्बई से जापान [तक रुददे का भाड़ा ८-& 
रुपये प्रति टन, पर लेलपुर से दिल्ली तक ३८७ मील का भाड़ा 
२८-३० रुपये प्रति टन& ! कछ भी हो, यह तो निस्सन्देह हे कि 
अन्य देशों की अपेक्ता यहां की रेलों का भाड़ा बहुत अधिक है 
(देखो १०वां प्रकरण)। यहां के रेल-भाड़े की अधिकता के 
कारण ही यहाँ की वस्तुएँ महँगी होती हैं | यहाँ से जापान को 
रुई जाकर, वहां से उसका कपड़ा बन कर आता है; फिर भी 
वद दिल्‍ली में बने हुएं कपड़े से सस्ता होता हे! श्रीयुत 
मुकर्जी का कहना है कि “रेल-भाड़े की अधिकता के कारण 
हमारे घरेलू-उद्योग-धन्धों ((०0४0920 774ंए४8॥7१68) झ्ौरः कल: 
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कारणानों को उन्नति नहीं हो सकती। अमेरिका ओर यूरुप 
को रेलों का भाड़ा कम होने से वहाँ को अकथनीय ओज्योगिक 
उचश्नति हुई है। किन्तु रेलो ने हमारे उद्योग-धन्धों-का किल्वित 
भी उत्तजना नहीं दी। | 


रिस्कनोट, धर रेट, ब्लाकरेट आदि असुविधाओं के कारण 
भी हमारा ओद्योगिक मार्ग कण्टकाकीर्ण होरहा हैं । 
बन्द्यो को ओर वन्दरों से डिब्बे चाहे खाली आया 
जाया कर पर यहां के कारखानों तक कआश्चेमाल को पहुंचाने 
ओर वहाँ के बने हुए माल को लाने के लिये डिब्बों की कभी 
का प्रश्न सदैव उपस्थित ग्हता है । १६१८ में सरकारी कृषि 
विभाग के अ्रध्यक्त के अनुरोध से नागपुर की पएम्प्रस मिल ने 
पंजाब की अभेरिकन-रुई बहुत खरीदी थी। रेलवे की उपेक्षा दृष्टि 
के कारण खरीदा हुआ माल &-१० महानों पीछे नागपुर पहुँचा ! 
इसलिये अब नागपुर मिल पंजाब मे रुई नहीं खरोदतीऋ ।! 


यहाँ के उद्योग-धन्धों की उन्‍नति के नामप्र यदि रेल कम . 
भाड़ा लेती है,अथवा ओर कोई सुविधा देती हैं तो वह केघल 
भांरत में जो गोरों के कारखाने हैं उन्हीं के लिये है। विदेशी 
व्यापारियों की सुविधा के लिये यहाँ की रेलो के प्रबन्धक 
उनकी ( गोरे व्यवसायियों की ) चम्बरो ( व्यापार-समितियाँ ) 
के सदस्य हैं। चेग्बरों के प्रभाव फे कारण गोरों के स्थानीय 
कारखानों के लिये कम भाड़ा लिया जाता है, जेसे कान- 


जै ंप्97]60$ 77९0707॥708 9. 88. 
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श््छ भमारथ में रेलपथ 
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पुर के कपड़े फो मिल गोरों के हाथ में हैं, पर दिल्लो को मिल . 
भारतबॉल्िियां फे हाथ में, इसलिये कानपुर मिलो के लिये रुई 
वक भाड़ा प्रकिधन प्रतिमील कम ओझोर दिल्ली मिल के लिये 
अधिक हे& ! फॉडिल का से ऊन का भाड़ा गोरों द्वागा संचा- 
लित कानपुर ओर घाँखिाल को ऊनी कपड़े को मिलो के लिये 
कम दै। ! किन्वु भारतवा लिया द्वारा संचालित कल कारखानों 
के लिये कम भाड़ा न्ीं लिया जैलि।। झोचद्योगिक ओर आर्थिक 
कमीशन ने लिखा है कि 'किसी कार्रकयने के लिये कम ओर 
किसी के लिये अधिक भाड़ा लेना सर्वथा ऋनचित ओर देश 
के लिये अनिष्ट क: है; ।' और देजिये, कलकले की जूट मिले 
जोसे के हाथ में हैं अतए्घ ए० बी० रेलवे हानि खलैंशइकर भी 
जुट का कम भाड़ लेतो है | ६० बी० रेलवे गोरे-लायवाली के 
लिये बनाई गई है और यद चा के लिये कम भाड़ा लेती है 
जिससे इसे सेव हानि होती है। क्‍ 
यहां की औद्योगिक उन्नति के मार्ग में भाड़े के अतिरिक्त जो 
झनेक रेलवे जह्य वाधाएँ हैं वे भी यहां के गोरे वयवसाथियां के 
लिये नहीं | जैसे धरमाबंद को फोयले की सवान जब नि० घोषके 
पास थी तब अधपिकल उद्योग करने पर भी ज्ञान तक रेलवे-साइ- 
डिग नटों बनाई गई। एक गोरे अफसर ने उन से कहा कि 'यदि 
तुम मुर्के अपनो खान का, झाधा भाग १२००० रुपये में देदो तो 
मैं तुम्हारी खान तक रेलवे लासकता हूँ। मि० घोषने ४१ 
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में देना पड़ा ! इस प्रकार के और भी कई उदाहरण हैं। भारत- 
वासियों के हाथ में जितनी कोयले की खाने हैं. उसके परिमाण 
में उन्हें डिब्बे नहीं मिलते, परन्तु गो रे-खानवालों को हिसाब _ 
से भी अधिक मिलजाते हैं ! डित्बो की कठिनाई के करण 
भारतीय खानों बालों के नाक दम भागया है ] | मो 
अनुचित पश्षपातर (07000 ९7/०४/७४०७) 
मि. रोबटंसन का कथन है कि 'रेलों ने भारतीय उद्योग-धन्धों 
की वृद्धि के लिये बिलकुल चे शा नहीं की” ओद्योगिक कमीशन।' 
ने और स्वयं सरकार ने भी प्रसंगवश यह स्वीकार किया है# । 
पक अथंशास्त्री का कहना है कि 'भाड़े की शरण में ठद्योग घन्धों “ 
का संरक्षण स्वाभाविक है । किन्तु इस भाड़ ने भारतीय 
उद्योग-धन्धों कौ रक्ता करने के स्थान में उलटा उन्हें विदेशों 
की घातक प्रतिद्वन्दता का शिकार बना दिया है ओर देशी 
; और विदेशी व्यापार की विभिन्नता सूचक सीमा को समुलतः 
नह कृर दिया है... ]00 0078709807070 780 ताछाए्पराशी 
[0007780079] [₹074 00770800 ६7806 8 4908 8]7086 0४0!- 
967 8060 7 ४6 8४६४० 0०7 [ग03.-()80७7]७७$ 0 0॥0770 8, 
9. 48)॥ कहने का तात्पय यह है कि यहां के ठद्योग-घन्धे 
केवल रेलो की सहायता से ही वश्चित नहीं रहे, किन्तु 
रेलों ने उनका सर्वनाश कर दिया। फधोकि यहां की रेल 
विदेशों को जाने ओर यहां से आने घाले माल के लिये बहुत 
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२७5ड भारत में रेलपथ 


कम भाड़ा लेती हैं । जो कञ्चा माल बाहर जाने के लिये बम्बई 
आदि बन्द्रों को जाता है ओर जो विदेशी माल इन बन्द्रों से देश . 
में पईुँचता है, उसके लिये रेल-किराया बहुत कम है। यहां के 
कारखानों तक माल लाने ओर वहां से अ्रन्यत्र पहुँचाने के. 
लिये, ओर आशभ्यन्तरिक आवागमन के लिये बन्द्रों की तुलना 
में बहुत अधिक भाड़ा लिया जाता है ! उदाहरणार्थ-- 


मुलतान से कराचो ५७६ मील ओर दिल्लो ४४४ मील है पर 
किराया कराची के लिये १ रुपया & पाई और दिएली के लिये १ 
रुपया ३आना रपाई प्रति मन है ! मुलतान ओर कराची के मार्ग 
में हैदराबाद है, पर मुलतान से हेदराबाद का भाड़ा कराची 
की अपक्ता अधिक है ! डमोह से बम्बई तक (७०० मील) गेहूं. 
का भाड़ा ११ आने & पाई है । अगर दि्टली मिल गेहू५ँ मेँगाये. 
सो दमोह से दिल्‍ली तक ४४५ मील का भाड़ा ११ आने हे ! 
कानपुर से कलकत्त तक(६३३ मील)चमड़े का भोड़ा ५ आना हे 
पाई, बम्बई तक (८४० मोल) ७ आने, ओर दिल्‍ली से कलकत्ते 
तक (&०३ मोल) ७ आना ८ पाई हे । परन्तु भूगांव 
से (00०789००॥ ४. . 77४.) कानपुर का (१४६ मील) भाड़ा 
५ आना ० पाई, दिल्‍ली से कानपुर का (२७१ मील) ६ आना 
४ पाई, ओर जबलपुर से कानपुर का (३४८ मील ) & आना 
८ पाई ! चपड़ी का भाड़ा आधी पाई प्रति मन [प्रति मील है । 
इस हिलाब से मिरजापुर से कलकत्ते के १ रुपया ३ आने ७ 
पाई होते हैं। पर लिया जाता है १३ आना रे पाई ! लाख का 
भाड़ा कानपुर से कलकत्त तक १ रुपया २ आना १ पाई होता 
है, पर लिया जाता है ११ आना € पाई ! बिनोलों के लिये 
भड़ांच से नवसारी (५८ मील) का भाड़ा २ आना २.पाई है), 


'तेरहवां प्रकरण है २७७ 


3++ब०>>र+-२७०+०नल--+- 








पर भड़ोच से बम्बई (२०५ मील) कामाड़ा १ आना & पाई& । 
थे उदाहरण तो हुए विदेशों कोजाने वाले कच्चे मालके सम्बच्ध 
में । श्रव देखिये बन्दरों से आनेव।ली विदेशी वस्तुओं: के 
लिये | खांड़ के लिये कानपुर से हद तक ( ४२३ मील ) १२ 
आने प्रतिमन भाड़ा है, ख़रड़वे का (४८८ मील ) १३ आने 
ओर जबलपुरका (५२७मील ) १५आने । पर विदेशी खारड़-का 
भाड़ा बम्बई से जबलपुर तक ( £१४ मील ) ८ आना १० पाई 
हे। ! बन्दरों से विदेशी दियासलाई का जितना भाड़ा है उससे 
- दूता देशों दियासलाई के कारखानों से लिया जाता है| !ःयही 
बात अन्य वस्तुओं की हे# । इतने मे ही समझ लीजिये “कि 
विदेशी मद्रि के लिये बन्द्रों से जितना भाड़ा है उससे कहीं 
अधिक भाड़ा गज्ञाजल के लिये है $ ! दोनों प्रकार के और भी 
अगणशणित उदाहरण दिये जासकते हैं। बडी व्यवस्थापक सभा 
में। ओदयोगिक ओर रेलवे कमीशनो## आदि के सम्मुख यह 
सप्रमाण लिद्ध किया गया है कि विदेशों को जाने बाली 
ओर-चवहाँ से आने वालो वस्तुओं के लिये कम ओर देश के 
आस्तरिक आवागमन के लिये अधिक भाड़ा लिया जाता है। 
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ओद्योगिकूकर्मीशन।, स्टोर-कमेटी३, आर्थिक-कमोशन &, और 
रेलवे-कमेझ्ी *, आदि ने स्वीकार किया है कि बस्दूरों को 
जान पाले कक्कैसाल के लिये और बन्द्रों से आनवाले विदेशी 
सामान क लिये वस्झुतः कम भाड़ा लिया जाता है। इन कमेटियों 
ओर कमीशरनों ने इस्# बात पर हार्दिक दुःख प्रकट किया है। 
सरकारो औद्योगिक-क्थिग के डाइरेक्र ने कहा हे कि 'भाड़े 
की विषमता का एक मात्र क्देश्य यह है कि कच्चा माल यहाँ से 
विदेशों को जाय, जिससे उसका यहां उपयोग न होसके#ऋ | 
रेलबे-बोर्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तछू मं।+ तथा रेलवे-संचालको ने 
भी यह स्वीकार किया है कि 'कश्बेंद्याल के निर्यातन में सहायता 
दी जाती है| । 
यहां के तैयार (माल के लिये केवल देशफे आशभ्यन्तरिक 
आधागमन का ही अधिक भाड़ा नहीं लियश जाता पर उसके 
लिये तो बन्दरों का और भी अधिक भाड़ा है?” जिसले आर 
घास के भी किसी देश में उसकी बिक्री न हो सके। जो 
कश्यामाल घिदेशों को जाने के लिये बन्दरों में पड़ा रहेता है, 
उसका देश में पुनः प्रवेश न हो जाय इसलियें उसका भाड़ा 
बन्द्रों से देश में घापल लाने के लिये बहुत अधिक रिया 
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जाता हे । जेखें 'क स्टेशन से कम्बई का भाड़ा रुई के लिये एक 
रुपया हैं तो उस रुई का भाड़ा बम्वई से 'क' स्टेशन तक २ 
'बवयें हैं | झवणव विदेशों की अपेक्ता देश में भाव तेज होनेपर 
भी हम लोग बन्द्रों से माल धापस मंगाकर लाभ नहीं उठा 
सकते ! हाँ, जो व्यापारी रेलवे की कुटिल नीति से परचित हैं 
थे बन्दरों के निकटकर्ती किसी स्टेशन को माल भेजकर बहाँसे 
चांछित स्थान क्य भेज देते हैं, जिससे विशेष अधिक भाड़ा 
नहीं देना पड़ता । 


भाड़े सम्बन्धी पक्षपात पूर्ण नीति का जहरीला फल यह 
हुआ है कि कन्चामाल दिनपर दिन अधिकाधिक जारहा है और 
तेयार माल विदेशोसे अधिकाधिक आरहा है, जिससे दुर्भित्षों 
की बुद्धि हो रही हे, कृषि, स्वास्थ्य, सुख-सम॒द्धि, शान्ति और 
स्वतंत्रता पर भीषण आधात पहुंचा है, और देश का प्रत्येक 
भर जजेरित हो गया है | इन बातों का विचार आगामी प्रक- 
रणों में किया गया है | यहां केवल उद्योग-धन्धों के सम्बन्ध 
में विचार करना है। रेल-भाड़े की पद्षपात पूर्ण विषमता को 
लच्॒ंय॒ कर एक भारतीय अर्थंशास्त्रश्ष का कहना है कि 
यहाँ की रेलों ने देश के उद्योग-धन्धो को उत्तेजना देने के 
स्थान में उनका चिन्तनीय अधःपतन कर दिया है& । 
रलवे के कारण देशी उद्योग-धन्धे विदेशियों की भयानक 
प्रतिदन्दता के जाल में फस गये हैं।। कुछभी हो, इसमें तो 
कोई संदेह नहीं कि रेला की पत्तपात-नीति के कारण यहाँ 
के परम्परागत उद्योग-घन्धें' खबंथा नष्ट होगये हैं । जो 
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नवजात उद्योग-धन्धे हैं उनको बहुत शोचनीय अवस्था 
हो रही हे|। जिस कच्चे माल की यहाँ के कारोगरी और 
कारखानों को आवश्यकता है, उसे रेलवे कम भांडा 
लेकर दूसरे देशों को भेज देती हे#&; जिसका फल यह 
है कि यहां वालो को विविध बस्तुए' तैयार करने के लिये 
यथेष्ट सामान नहीं मिलता; जो मिलता हैं, वह भाड़े को अधि- 
कता के कोरण बहुत महंगा । झोद्योगिक कमोशन का कश्ना 
है कि “ रेल कच्चे माल को जिदेश भेजने मे ओर चिदेशी वस्तु 
अर के प्रचार करने मे सहायता देतो है । जेसे चमडे के लिये जो 
भाष्ठा हे उससे आधा बन्द्‌रों के लिये लिया जाता है। 
इस लिय यहां के चमड़े तयार करने के व्यवसाय को बहुत 
भारी श्रक्ता लगा हें। पर यहां का कच्चा चमड़ा मिलने 
से विदेशी व्यापारियों को अकथनोय लाभ हुआ हैं । इस स- 
म्बन्ध में ओर सो कई उदाहरण दिये जासकते हैं | ओर थे 
सारे सवंधा सत्य हैं। £ » विदेशों को जाने वाले ओर वहां 
से आनेधाले माल के लिये कम भाड़ा लेना अनावश्यक है, इस 
लिये उसको बृद्धि करना बहुत जरूरी है । + + बन्दरों का कम 
_ भाडा लेने से बन्द्रों पर कारजानों की भरमार होगई है। आधथिक 
' इंष्टि से यह बहुत हानिकारक है ।” 
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इन बातों से स्पष्ट है कि विदेशों को जाने वाले 
शोर घहाँ से आने बाले माल फे लिये! जान बूक 
कर इसलिये कम भाड़ा लिया जाता है कि देशी 
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धस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में घिदेशी वस्तुओं का विकय हो & । 
दूसरे शर््दों में यो कद सकते हैं कि कम भाड़े के रुप में विदेशी-- 
विशेषतः अंग्र जी--उच्योग-धन्धों को बाउंटी। (80०००४५) 
या 'सबसोडी' (5०१5) दी जाती है।। यह अन्याय है ओर 
है भयंकर अत्याचार । यह सद्दायता मुक्तद्वार-वाणिज्य-नीति 
(॥००० १7५१०) के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। यद्यपि भारत में 
विदेशों धस्त्रों पर आयात-कर (770076 /0009) रक्तनीति के | 
विरुद्ध नहीं था, क्योकि वह शाजकीय-आय का वृद्धि को 
आवश्यकतो के कारण लगाया गया था, न कि यहाँ के उद्योग- 
'घन्धों के संरक्षण के उद्देश से, तथापि उक्त नीति की शपथ देंकर 
इंगलेंड के व्यवसायियों के चिल्लाहट करने धर आयात कर 
लेना छोड़ दिया गया । अत्यावश्यकता के कारण पुनः जब 
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# (0 एछ 070) (४०7. 70५ 0070, ४०). 477, [0७7& 9870; 
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नै बाडंटी एक प्रकार का दान है| जो राज्य अपने देश के 
. किप्ती उद्योग-धन्धे को उच्चति चाहता है, वह उस उद्योग-घन्धे 
. के संचालकां को राज्यकोष से दान देकर उच्च उद्योग-घल्पे 
को उच्चति करता है। जेसे जमे नो को बोटखांड का (।१००:-पथद 
प्रकार का भोठा ओर।रसीला गाज़र की शक्ल का फस) 
व्ययसाय॥ बाउंटी मिलने से इस व्ययसाय को बहुत उत्तेजना 
' मिलो--यह बहुत सस्ती हो गई शिससे पिदेशों में, 
विशेषकर भारत में, इसका बहुत प्रचार हुआ | 
है. 0. पचाप्त, 00प्प०।। 070००७१४५८४, 903; 
. 0 प्ा०ा00 रिएह, एव पह्ातवे0ाड, 9. 9, 
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आयात-कर आरम्भ हुआ तब साथ २ यहाँ की मिलो के बने 
हुए कपड़े और सूत पर भी कर लगाया गया। उक्त नीति के 
नाम पर यह कर अब तक लग रहा है! इ गर्लेड की श्रीद्योगिक 
उन्नति के एकमान्न उद्देश्य से यहां की रेले वहां से आने वाले 
और वहां जाने वाले माल के लिये जो कम भाड़ा लेती है, वह 
किस प्रकार मुक्त द्वार बाणिज्य-नीति के अन्तगंत है यह परमात्मा 
जाने अथवा भारत को भाग्य-विधाता वर्तेमान सरकार । 


भारत के हित-बिन्तकों की धारणा है कि संरच्तणु--?7060० 
४०7 ( विदेशी माल पर अत्यधिक कर लगा कर उस 
की मूल्य-वूद्धि करना )--से हमारे उद्योग-धन्धो को अद्भुत 
उसंजना मिलेगी । किम्तु अनेक कारण ऐसे हैं जिससे संरक्षण 
सफल नहीं हो सकता । “डम्पिज्ञ”& ओर विदेशी-पूंजी + के 
कारण तो संरच्तण का महत्व कम हो ही जाता हे पर विदेशों 
वस्तुओं के लिये रेलों का भाड़ा कम होने से संरक्तण को. 
असफलता प्रत्यक्ष है | रेलो द्वारा यहां के के मांल के धिदेशों 
को जाने में भी उत्त जना मिलना संरक्षण की सफलता का 





. # घअपनो वस्तुओं का विदेशों में प्रचार करने;के लिये कुछ 
समय तक हाने सहकर भी उनको कम मूल्य पर बेचने को 
ड्म्पिद्ल (परत) :)9 कहते हे |। 

' खंरक्षणु द्वारा निस्‍्सन्देद विदेशी माल का आना रोका जा 
सकता है। किन्तु इसके द्वारा विदेशी पूंजी का वहिष्कार 
नहीं हो सकतगा। भर्थाव्‌ यदि विदेशी माल न आजने' दिया 
जायगा तो विदेशे व्ययपारों यहां आकर कारखाने बना 
सकते दं । हां, अन्य देशो में ऐसा नहीं हो, सकता (देखो, 
१६ वां प्रकरण, दुसरा परिच्छेद ) 


तेरहवां प्रकरण .._ 'श्द्३ 





याधक है। कहने का तात्पय यह नहीं. कि भारतोय ओद्योगिक 
अभ्यद्य के लिये संरक्षण अनावश्यक है।इगलेंड, जमेनी[ 
जापान ओर अमेरिका आदि की आधुनिक आश्रयं-जनक 
ख्रोद्योगिक अभ्यत्थान का आदि कारण संरक्षण ही है 
अतपव सुप्रखिद जमंन-अर्थशास्रों लिस्ट ओर मिल आदि 
अन्य लब्धप्रतिष्ठ भ्रथशास्त्रज्ञों के मतानुसार भारत जेस देश 
के अपरिपक्त उद्योग-धन्धों को उन्‍नति के लिये संरक्षण अनिवार्यतः 
भपेत्तित हे & । किन्तु बात यह है कि 'संरक्षण' के द्वारा भारत में 


| ० जकक-०-++ न नर न जगानन3कसाककनन+कन- भावना ०० * 
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३ संरक्षण ने जमनी में जो विस्म पात्मक काम किया है उसका 
उल्लेख डावसन ४४. [.7)90%800 ने अपने “॥09 [2५0-- 
(प007 0 जै०्वेढ०क (00॥५97५' शादे ग्रन्थों मे बहुत 
अ्रच्छी तरह किया हे। 

# 4.808 70007079, 9. 98, 07, 44, 88; (१9, 0, 20-37 
0३ ॥70 00079, 3४. ४, (१. % , 9. 6580-57 
यद्यपि विदेशी वस्तुश्रों पर कर लगाने से उनका सूहय 
अधिक होजान के कारण उनके उपभोगी (!०४४०7००४४ को 
हानि होतो है, क्योंकि उसे मूल्य अधिकटदेना पड़ता है। 
किन्तु रहस्य यह हे कि !'०0५9०97 ० (70प प७378 ४७७६४ [8 


रा॥9[ए 7079 37076 87४ ४0 छ०३क) 7/॥8680. 
8 80077]06 04 ४७)पघ० 6 08780: )ए 777/0089 ६2४७ (६0४१0% 
+ 38 ग्रएव8 8००वत #ए 06 8987 0६ 8 ०४0७ ० 
7970080006807 ७0) 800 0708 ४0 ४00 76#070 ६१७/१:॥ 8- 
0748) 47 0000 70%7009 . .)0-6700 48 7070 0907 १६! 


4087 ०.०७ ०००. (7, .50) ञर्थात्‌ धन की तुलना मे. धन 
उत्पन्न करने को शक्ति अधिक मूल्यवान है। संरदःः के 
कारण शत्य ग्रैघिक देनेफसे हानि होती है यो कोर चिन्ता 
नहीं।यद 7 ते घन उत्पन्न करने को शक्ति भाष्त करने प"-८ण 
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सफलता प्राप्त होने का मार्ग का्टकाकीर्ण पड़ा हुआ है--रेलथे 
को पक्षपातपूर्ण नोति के कारण संरक्षण का अभीष्ट फल नहीं हो 
सकता#ई ।(!:0006 ४07 00)78 76प7078]7800 0 ४)798 06 77 7 4३ 
हैका।फ़ 8५ #*७003.-- 7809 (४07. 00070, ७75 483). 
यहाँ के उधोग-धन्भ्रों की उच्नति तो तय ही हो सकतो है 
अब कि कश्चा माल बाहर न भेज कर उसे यहाँ तैयार किया 
जाय, ओर उस तैयार-माल का लाभ भी यहीं रहे । जब 
तक रेलवे कश्बे माल को बन्दरों को भेजने में ओर विदेशी 
वस्तुओं को बन्द्रों से लाने मे कम भाड़े के रूप में सहायता और 
उत्तेजना देती रहेगी तथ तक देशी व्यवसाय की उन्नति की 
आशा फरना दुराशा सात्र हे। जब तक रेल घिदेशी पूजो से 
संचालित कर जानो के लिये कष्या मास झोर घहाँ का तेयार माल 
देशीपू जो से संचालित कारखानों की अपेक्षा कम भाड़े प्रर 
लेजाया-लाया करेगीं तव तक यद्द॒ सम्सव नहीं कि 'भारतीय 
औद्योगिक उन्नति का लाभ यहां रह सके | 

(क) बन्द्रोंसे और बन्द्रों तक कम भाड़ा लेनेके समथेन में 
कहा जाता है कि 'बन्द्रों को और बन्द्रों से पूरे भरे हुए डिब्बे 


के उच्योग-धन्धों का विकास होने पर---सम्यक प्रकार से पूरी 
हो जायगी । औद्योगिक अभ्युत्थान के कारण देश को अपनी 
झावश्यक यस्‍्तुओं के लिये दूसरों पर अवलम्धित नहीं रहना 
पड़गा | यह कैसा अलभ्य लाभ होगा ! दूसरे, वस्तुओं की 
सूल्याधिकता देश में हो कर रूप से रहेगी! जिससे देश की 
बिलकुल हानि नहीं होगो और जो व्यक्तिगत हानि होगी 
पद सी अल्पकालीन होगी ।. &* 
डी ६७000 9. (77878]9074 3४ 07), 90: 70; < 
(॥086॥ (४ए'?/090॥स्‍8, ७9. 34; 


तेरहपां प्रररण रघ्प 
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आते जाते हैं और झावागमन दृरतक दोता है।इस लिये 
कंम माडा लेने से भी रेलबे का अधिऋू लाभ है+।' भरे 
हुए और अधमभरे डिप्बों के संचालन-बयय में न्‍्यूनाधिकता 
होना स्वाभाविक है। अर्थात्‌ पूरेमरे डिब्बों का दुरके लिये, 
समोप के आवागमन की अप्रेज्ता, प्रतिमनन प्रति मील कम भाड़ा 
लेना रेलवे फे लिये अलाभप्रद नहीं है।। केघल बन्दरों को 
और बन्द्रों से ही तो भरेहुए डिब्बों का आवागमन नहीं होता, 
तथ केवल यन्द्रों के लिये ही कम भाड़ा लेना किस प्रकारं 
लामप्रद्‌ और न्यायसंगत है यह समझ में नहीं आता। बरेलो 
और कानपुर से भी देशों जाएड के भरे हुए डिब्ये जाते हैं, 
फिर क्यों नहीं उनके लिये घिदेशी खाणएड के समान भाडा: 
लिया जाता ? । है, उक्त स्थानों से अनेक स्टेशनों को अधमरे 
भी डिब्ये जाते हैं। क्या यन्द्र/ से सबेत्र ओर स्वेदा ही भरे 
हुए डिब्बे जाते हें ? दूसरो बात यह है कि बन्दरों से जो 
भाड़ा है, वद् प्रति डिब्बे पर नहीं परन्तु प्रतिश्नन पर है। अर्थात्‌ 
पक डिब्बे में जितना माल झआसकता है, यदि उससे कम 
माल भेजा जाता हे तो पूरे डिब्बे का भाड़ा नहीं लिया जाता।' 
पूरे डिब्बे के लिये प्रतिमन प्रतिमील ऊितना भाड़ा है उत्तना 
दी १० बोरो के लिये दै।। इसलिए पूरे भरे हुए डिब्बों के 
आपागमन के नाम पर कम भाड़ा लेने घाले तक का क्या मूल्य है? - 
(सख्र) समोप के आधागमन को अपेक्षा दूर के आवागमन का. 
संचालन-<यपव प्रतिमन प्रतिमील कम्र होता है। इसी कारण 
क्रमराः उतरता इुआ भाड़ा|लिया जाता है। अथांत्‌ यदि 


_ # 8० छ०७त। 000, ॥000076, ४०, 4, छब०४ 749.,... 
 7070279]70, 9..33. क 4 70 280. 


श्पद भारत में रेलपथ 

माल पएकही रेलवे पर ५०० मील जाता है तो पहली १०० मीख 
का जितना भाड़ा है उससे कम दूसरो १०० भील का है | इसी 
प्रकार दूसरों से कम तोखरो का, तोसरी से काम चोथो का 
श,्रोर चोथी से कम पांचवीं का (देखो, ११वां प्रकरण श्र रेट 
सम्बन्धी थिचार)। यदि बन्दरों से दूर-दूर तक माल जाता है 
तो उसके लिये उतरता-दुआ-भाड़ा है ही, फिर बन्दर। के लिये 
इस उतरते-हुए-भाड़े से भो कम भाड़ा कोना किस प्रकार 
लाभ दायक है ओर अआन्तरिक आधागमन के लिये किस कारण 
नहीं ? बन्दरों के अलावा ओर स्थानों से भी दूर दुर तक माल 
जाता है। जैले अहमदाबाद की मिलो का कपड़ा पेशावर ओर 
टावनकोर तक झोर सयुक्तप्रान्‍्त से अरहर की दाल भद्रास- 
प्रान्त तक जाती है। यद्यपि यह आवागमन भी दूरवर्ती है 
तथापि इसके लिये उत्तरते-दुए-भाड़े से कम भाड़ा नहीं लिया 
जाता। दर के लिये उचित उतरते-ुए-भाड़ से कम भाड़ा 
लेना नजदीक के आवागमन की अपेक्ता अधिक लाभप्रद नहीं 
हो सकता | एक उदाहरण देखिय# । १ पाई (समीप के आधा- 
गमन के लिये भाड़ा ) प्रति आठ मन प्रतिमील के हिसाब 
से ४०० मन (एक डिब्या) का १७४ मोल का भाड़ा ५६ रुपये 
होता है। १७५ मील जाने में २ दिन, आने में दो दिन, 
अर मालके लद॒ने में पक दिन, उतारने में एक दिन। श्रथांव 
८ दिन में एक डिब्बे को ५६ रुपये आंय हुई । और प्रति वर्ष 
३४१६ रुपये । १ पाई (दूर के लिये भाड़ा ) प्रति १४ मन 
प्रतिमोल के द्िसाब से १०० मन का भाड़ा ७०० मील के लिये 
१३० रुपय होते है । ७५०० मील जाने में ७ दिन, झाने में ७ दिन 
ओर लदने और उतारने में बही २ दिन। अर्थात्‌ १६ विन में 
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तेरहवां प्रकरण २८७ 
प्रति डिब्ये को १३० रुपये की आय हुई | और प्रति बर्ष २६६० 
रुपये ! दूर के लिये कम भाड़ा लेने से ४२६ रुपये प्रति डिब्बा 
प्रतिवर्ष कम आय हुई | ऐसे ओर भी कई्टे उदाहरण दे । 

आन्तरिक आवागमन के समोपस्थ होने का कारण भी 

श्लवे हो है। रेल उतरते-हुए-भाडे से भी फम भाड़ा लेकर 
कथ्वे साल को विदेशों को भेजने मे, ओर विदेशी वसस्‍्तओ को 
बेश के कोने कोने में पहुँचाने में उत्तेजना देती हैँ, अतरव यहां 
के उद्योग-धन्धों का विकास नहीं होतोा। इस अभाव के 
कारण हो आन्वरिफ आवागमन की सीमा सन्निकट दो गई है। 
नहीं तो वह बन्दर्यो की अपेक्षा कहीं अधिक दूर हो। यदिं 
हमारो झाषश्यफ वस्तुएं विदेशों सेन आय ओर उनका 
भिन्न भिन्न बन्द्रों द्वारा उनके ( बन्द्रों के) समोपवर्ती प्रान्तो 
में पितरण न हो तो देश के उद्योग-धन्धे प्रफन्नचित हो जाय 
ओर आन्तरिक आवागमन की सीमा काश्मीर से कन्याकुमारों 
तक और सिंध से आखाम तक विस्तत हो जायगी । 


एक सरकारी लेखक का कहना है कि “१६०५ में बन्दरों 
से खाण्ड का भाड़ा बहुत कम कर देने के फारण ही गत पर्षो 
में जावा खाएड का आयात बहुत बढ़ गया है। जावा में खाएड 
बहुत सस्ती बनती हे। युद्ध के पहले वहां ५॥ रुपये प्रति मन 
का भाव था ओर कलकच में ११। रुपये । इस कारण जाया 
वाले बहुत लाभ उठा रदे थे | आश्चर्य तो यह हे कि उन्हें 
इतना लाभ होने पर भी यहां की रेल कम भाड़ा लेकर उन्हें 
सवंधा अनुचित सहायता देती हैँ ओर देशी उद्योग-धम्धों को 
घकका लगाने के अतिरिक्त अपनी ( रेलवे को ) आय मे भो 
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छति पईंचा रही हैं ! यदि रेल जावा जारड़ के लिये अधिक 

से अधिक भाड़ा भी ले, तो भी रेलों को फोई हानि नहीं । 
विहार ओर संयुक्त प्रांत से देशी खाएड को कलफत्त पहुंचाने 
के लिये कम भाड़ा भी लिया जाय तो रेलवे का लाभ है । 

भाड़े के कारण जाराह के कलकत्ते जाने म॑ उत्तेजना मिलेगी 
ओर पश्चिम से जो ख्लाली डिब्बे कलकस जाते हैं, थे खाली 
न जाकर देशी खाण्ड से भरे हुए कलकत्त पहुंचेंगे, जिससे 
रेलवे को अकथनोय लाभ द्वो सकता हे। 


इन बातो से स्पष्ट है कि बन्दरों के लिये ओर बन्द्रों से 
कम भाड़ा लेने के समर्थन म॑ं जो कुछ कष्ा जाता है, घह बिल- 
कुल थोथी बाते हैं| वास्तव में तो देशी उद्योग-धन्धों की 
बद्धि न होने देने के लिये तथा ऐसे हीं अन्य कारणों से ही 

दरों के आवागमन के लिये कम भाड़ा है ! अन्य देशों में 

ऐसा जल्म नहीं हो सकता ॥# यहाँ को रेल देशी उद्योग-धन्धोः 
की उन्नति के उद्देश्य से विदेशी माल के लिये बहुत अधिक: 
भाड़ा लेती हैं, झोर यह सवंथा उचित सम्रका जाता है। 
यूरुप की रेलो के सम्बन्ध म॑ जो सम्मेलन ((/07४6709009 ०07 
006 7067780078)] 709॥770 07 0९0707070 9 'रिक] छ 8ए8 0 
]ए7०७०) हुआ था डसको रिपोर्ट से प्रत्यक्ष है कि 'देशी उद्योग 
धन्धों की उन्‍नति के लिये यदि वस्तु विशेष का कम भाड़ा 
ओर विदेशी घस्तुओं के लिये अधिक भाड़ा लिया जबाब तों 
कुछ अनुचित नहीं है| ।' अमेरिका के रेशये-संचालक कहते हैं 
कि 'देश के उदण्योग-धन्धों आदि के कारण रेलबे का बहुत लाभ 
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है। अतपव रेलये फे लिये यह परमावश्यक दे कि घह देश दे 
झोधोगिक श्थांनों को और घहां से माल का जो आधागमन 
हो उसके लिये कम भाड़ा ले--यशइ विचार न करे कि 'माद्ध 
कां आवागमन समीपपती है या दरधर्ती, माल कम आता 
जाता है झथवा अधिक! । रलये के द्वारा वेश का शिल्प 
वाणिज्य किस प्रकार समुम्नत हो सकता है, इस समुझति 
के कारण रेलये की आय वृद्धि किस तरह हो सकती है, 
इन बातो का विचार और खोज करने के लिये वहां के 
रेलवालों ने बहुत अच्छा प्रबन्ध कर रचसखा है#। वहाँ की 
रतो फे विशेष कम चारी उद्योग-धन्धों की उत्पक्ति और वृद्धि 
के लिये देशधासियों को प्रोत्साहित करते हैं---उन्हें शिल्प 
वाणिज्य आदि की डच्चति से होने घाजे लाम समभाते हैं। 
सारांश यह है कि अमेरिका आदि देशों के रेलचे संचालक 
देश के उच्योग-धन्धों के अभ्युदव के लिये खदंघ सजीब 
रहते है ओर प्राणपन से प्रयक्ष करते हैं। इसके सिंया 
ऊषि सम्बन्धो विधिध शातव्य बातों से और हून्यान्य अनेक 
अर्थ शास्त्रीय समस्याओं से जनता को भर्री भांति अभिन्न 
करते हैं।। पहद्दाँवालो का यह कार्य केवल देशचात्सल्यता 
से ही भरित होकर नहीं है, परन्तु इससे डनका-- रेलथे वालों 
का--- अपना भो बहुत लाभ है। 

यदि यहां को रेले कम भाड़ा लेकर देशी कला-कौशल, 
शिरप-धाणिज्य और उद्योग-धरधों के अभ्युत्थान में सहायता 
दे तो देश का पुनरुद्धार होने के अतिरिक्त रेलदे को भी बहुत 
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लाभ हो सकता है। एक रेलचे-विशारद का कहनो है कि 
रेलवे को आय का मूल-आधार देश फे उद्योग-घन्धे ही हैं & । 
उद्योग-धन्वों की वद्धि होने से कारखानो के बनाने के लिय 
अधघोश्यक सामान लाने भें; उनके बन जाने पर कोयला और 
कथा माल, उनकी तेयार चीजे तथा अन्यान्य वस्लुदँ, जेसे 
आटे की मिलो से भूसा, तेल की भिलों से खली लेजाने 
में, ओर मज़दूरों के आवागमन से रेलों को निरन्तर भाड़ा 
मिलता रहता है। देशी उद्योग-धन्धों की उन्नति से रेलथे को 
भाड़े के रूप में लाभ होने के अतिरिक्त रेलचे का यह भी एक 
कैसा लाभ है कि रेलवे के लिये आवश्यक चीज देश में ही 
तैयार होने लगती हैं, जिससे न तो विदेशी वस्तुओं का अधिक 
मल्य देना पड़ता है छोर न विदेशों पर अवलस्बित ही रहना 
पड़ता है। १६२३-२४ के टेरिफ-बोड के सम्मुख साक्षी देते 
हुए रेलवे-मेनेज ते ने स्वीकार किया है कि भारत में इस्पात 
के व्यवसाय की उन्नति होने से रेलवे को बहुत लाभ हो सकता है। 
भाड़े का नियंत्रण । 

इंगलेंड में वस्तुओं का भाड़ा व्यापार-समिति--)0ल्‍&7व ०६ 
(7४१०--की इच्छाजुसार लिया जाता है (०7४६ ०४॥ ॥9.4९६ 
898, 80०. 24) । यहां के रेलवे-एकु को धारा ४७७ के अनुसार 
जो नियम बने हैं उनमें वस्तुओं का वर्गीकरण 088806 «धं07 
ओर भाड़े की दर कोन निश्चित करेगा? इसकी कुछ व्यवष्या 
नहीं हे। सरकार-संचालित रेलों फे लिये भाड़े की दर रेलये 
बोडे निश्चित करता है| प्रतिनिधि कम्पनी-सं वालित रलयथे के 
लिये रेलबे-योर्ड ने शिक्ष किक्ष वर्ग को पस्तु ओ के लिये अधिक 
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खे अधिक, और कम से कम भाड़ा नियुक्त कर दिया है। 
पृथक्‌ पृथक्‌ वर्ग के लिये जो कम-से-कम और अधिक-से- 
अधिक .भाड़ा है, उन दो भाड़ों के अन्तर्गत न्‍्यूनाधिक शाड़ा 
लेने का कम्पनियों को श्रधिकार है। अर्थात्‌ कम्पनियाँ पक्क ही 
वस्तु के लिये न्‍्यनाधिक भाड़ा ले सकती हैं। जैसे खां ड दुसरे बर्ग 
में है । इस बगकी वस्तुओं के लिये सरकारने अधिक से-शअधिक 
आधा पाई, ओर कम-से-कम दर्साश पाई प्रतिमन प्रतिमील फो 
भाड़ा निश्चित कर दिया है । श्रतए्घ कस्पनियाँ देशी खारड 
के लिये अधिक-से-अधिक (आधा पाई) और विदेशी जाणड के 

लिये कम-से-कम (दर्साशपा ई) लेसकती हैं ! 

सरफार की प्रतिनिधि कम्पनिययाँ से जो शर्ते हैं उनके अजु- 
सार सरकार प्रत्येक वर्ग की वस्तुओं के लिये कम-से-कम और 
अधिक-से-अधिक साड़ा नियुक्त करने के लिये बाध्य है। इन्हों 
शर्तों के आधार पर सरकार का कहना है कि देशी और 
विदेशी वस्तुओं के लिये समान भाड़ा लेने के लिये कम्पनियाँ 
को विवश नहीं किया जासकता।' सरकार को इस दलील 
की कुछ कीमत नहीं, क्योंकि कई प्रतिनिधि कम्पनियों के 
सोथ सरकार की यह भा शत है कि फम्पनियां पक्तपात नहीं 
कर सकगी। कम्पनियाँ का अमुक काय अन्ुखित पतक्तपात 
है, इसका निरोय सरकार पर निर्भर है &। प्रतिनिधि कम्प- 
निया के पद्तपात को रोकने का एक ओर साधन सरकार के 
पास है। यह है कम्पनियों के बोडों' भें सरकारी डाइरेकुर 
का सर्वोपरि अधिकार !!०४०० ०४ ४०४० ) किन्तु सरकार ने 
इस अधिकार का अद्यांपि कभी उपयोग नहों किया।। खत्य 
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तो यह कि जब सरकार-संचालित रेलो पर ही अन्याय हो रह 
है--देशी और घिदेशी वस्तुओं के लिये पक्षपात्‌ किया जाता 


है---तथ यह फोई प्रश्न महीं कि कम्पनियों के पद्षपात को रोकने 
का अधिकार सरकार को है ऋअथधी नहीं ? 


दहृशकड आदि देशों में सरकार द्वारा था व्यापह्ट-शमिति 
द्वारा भाड़े का ब्रियंत्रण होता हँ। इंगलेंड में यंह कानून 
भी है कि 'रेलवे एक ही घस्लु के लिये दूर की अपेक्षा समीप 
का प्रतिमन प्रतिमौल झधिक भाझा नहीं ले खकतोी [/:7०8!780 , 
ह५. 4०४, 888, ४०७. ४7 (8)] अमेरिका ' में भी ऐसा दी 
कानून 4 ([700780800 (20776706 ,89छ9, 560 0008 2--4)॥. 
यहां फे एक में पाद्षपात रोकने का जो ,नियम है घह . केचल 
शतनमा ही हैं कि 'कोई रेलवे किसी व्यक्ति विशेष के साथ 
अथवा किसी वस्तु विशेष के लिये पक्तषपात नहीं कर सकगी 
(रेलजे-रक धारा ४२ (२) |] यह नियम इंगलेड के रेलये एक 
की २५ वीं धारा का अक्तरशः अवतरण है। वहाँ 
नियम का पालन किया जाता है पर यहाँ नहीं । नियम-भह्ू करने 
के अपराध फे लिये यहां जो द्राड़-व्यवस्था है बह व्यवद्रोप- 
योगी नहीं, जैसा कि आगे विचार किया है। इंगलेंड आदि 
को रेलो के लिये दृश्ड का डए्डा सदैच तैयार रहता है। 


पत्तपात को परिभाषा करते हुए इंगलेंड के रेलवे एक 
को धारा २७(२) ओर यहाँ के रेलवे-एकु की धारा ४३(२) में लिजा 
है कि यदि सर्व साधारण के हित के लिये श्रधिफान्तर की 
अपक्षा न्यनान्तर के लिये अधिक भाड़ा लिया ज़ाथगा तो 
वह अनुचित पक्षपात नहीं खमझा जायगा! | इ गलेंड के एक 
की उक्त धार। में यह स्पेंष्ट लिखा है कि 'घिदेशी वस्तुओं के 
लिये फम भाड़ा नहीं लिया जासकता' । यद्यपि यहां के एक्ट 
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की शक्त धारा इ गलैंड के एक की धारा का अवतरण है तथापि 
यहां. बाले एक में इक्त अंश (विदेशी वस्तुझो के लिये कम 
भाड़ा नहीं लेना) जानबूभकर नहीं जोड़ा गया है! 
इगरलेंढड और अमेरिका में विदेशी चस्तओ के लिये कम 
भाड़ा भी लेना कई कारणों ख्ले ्थयानुमोदित समभा जाता हैः-- 
(क) इंगलेंड के बिरकनहेड़ बन्द्र से लंडन तक (१६० मील) 
अमेरिकन मांस के लिय. २५ शिलिंग प्रति दून भाड़ है।इस 
बम्द्र से लंडमगामी जो रेलपथ है, उसी मार्ग में चेशाय्र 
आदि हैं। इन स्थानों से लंडवः ( १५० मीत्ध ) के लिये मांख 
का कक ४० शिलिक्ञ प्रति टन है। झतण्प् कद्दा जा सकता है 
कि अमेरिकन माँस के लियें--थिदेशी वस्तुओं के लिये--देशी 
आांस . की अपेक्षा कम भाडा लेना प्रत्यक्ष पक्षपात है । 
वास्तव भे बात यह है क्रि चेशायर से माल लेजाने के लिये 
केघल रेलवे-साधन है, पर बिरकनहेड से जलमार्ग द्वारा 
मी माल जा सकता है । विर्कनहेड से लंडन का २५ 
शिलिह से अधिक भाड़ा करने से अ्रमेरिकन मांस तो (जल मार्ग 
का २५ शि० के लगभग भाड़ा होने के कारण ) जलमारग 
से लंडन पहुँच ही जायगा। पर हानि होगी रेलवे की श्रथव्रा चेशा- 
यर के व्यापारियों की ! विरकंनहेड से ज्लडन तक १०० टन 
मांस लाने में रेलवे को ८५ प्रोंड लाभ होता है७! यदि 
अमेरिकन मांस जल भागे से लडन जायगा तो रेलबे को 
इस लाभ से हाथ धोना पड़ेगा। शोर रेलथे इस छाति को 
चेशायर आदि के लिये भाड़ा बढ़ा - कर पूरा करेगी। इस 
लिये चेशायर घालो को अपने. मांस को लंडन पहुंचाने के 
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लिये और भी श्रधिक भाड़ा देना पड़ेगा । ,जिसका दुष्परिसाम 
यह होगा कि चेशायर के मांस का मल्य बंढ़ जायगा ओर 
विदेशी मांस की प्रतिस्पर्धा में घह कम बिकने लगेगा .। 
अतएथ चेशायर आदि के मांस के व्यवसाय के लिये--देशी 
व्यापार की उन्नति फे लिये--यह अत्यावश्यक है कि 
बविरकनहेड से २५ शिलिड़् के हिसाब से ही भाड़ा लिया जाय। 
यादि कराची से कलकत्ते का किसी विदेशी वस्तु के लिये 
जहाज-भाड़ा २, रुपये प्रतिमन है, तो यद्यपि कराची से 
कलकत्ते तक उस वस्तु का रेलभाड़ा २ रुपये होना बहुत कम 
है--आनन्‍्तरिक आधागमन को अपेत्ता बहुत क्रम हे--तथापि 
रेल भाड़ा २ रुपये लेना अनुच्चित पक्तपात नहीं; डूसी प्रकार 
लाभप्रद है जेसे विरकनहेड से लंडन का । यहाँ तो बन्द्रों 
से देश के भिन्न भिन्न स्थानों कोही माल जाता है। नकि दुसरे बन्द्रों 
को, अ्रतएव इस आवागमन के लिये कम भाड़ा लेना निस्सन्देह 
अनुचित पक्तपात हे 

(ख) इंगलेंड आदि में प्रतिस्पर्धा के कारण रेलवे कम्पनियां 
एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी की अपेक्षा प्रतिमन प्रति- 
मील कम भाड़ा लेसकती हैं । अर्थात्‌ “'क' रेलवे श्र” व्यापारी 
से १०० मील का भाड़ा २५ शिक्िद्ध लेती है, पर उसी |“'क! 
रेलवे द्वारा 'व' व्यापरी से १०० मील के लिय केवल १५ 
शिलिक्न दी लिया जाना उसी अवस्था में पक्तपात नहीं समभा 
जायगा, जब कि “ब' व्यापारी -के माल को गन्तव्य स्थान तक 
पहुँचाने के लिये एक दूसरा प्रतिस्पर्धी 'ल” रेलपथ भी है, और 


इस “ख' रेखवने का भाष्ठा 'क' से कम है । यदि 'क' रेलवे “थ 

व्यत्पारों का माल लेजाना चाहेगी तो उसे 'ब' के लिये आपना 
भाड़ा 'ख' की अपक्ता कम करना पड़ेगा। .यह कम किया दुश्ा 
भाड़ा उसके ('क' रेलके के)मामूली भाड़ ले--“अं' व्यापारी से 
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जो भाड़ा लिया जाता है उससे--अवश्य कम होगा। श्रतएव 
माल को 'ख' रेलवे द्वार जाने से रोकने के लिये यदि 'क!ः 
रेलथे 'अ' को अपेक्षा 'ब” से कम भाड़ा लेतो है तो कुछ अनु 
चित नहीं--पत्षपात नहीं । यहाँ बन्द्रों से एक हो स्थान को 
इंगलेंड श्रादि के समान दो-दो तोन-ठीन रेलमार्ग नहीं हें। 
जिन दो चार स्थानों को दो-दो रेलपथ गये हैं, उनमें पारस्परिं- 
क स्पर्धा नहीं (देखो, ११ थां प्रकरण), इसलिये यहाँ के बन्दरों 
से जो कम भाड़ा लिया जाता है उसका कारण प्रतिस्पर्धा नहीं 
बताया जासकता । 

(ग) संचालन-व्यय फो न्‍्यनाधिकता के कारण भी अ्धिकः 
न्तर की अपत्ता अल्पान्तर का अधिक भाड़ा लिया जा सकता 
हैः । अर्थात्‌ एक रेलवे का एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी की 
अपेक्वा एक ही प्रकार की वस्तु के लिये (न कि एक ही मागसे) 
कम भाड़ा .लेना तबही सम्ुच्चित हो सकता हे जब कि किसी 
कारण से पहले व्यापारी की अपेक्षा दूसरे व्यापारी के माल को 
लेजाने मे संचोलन->यय अधिक होता है । किन्त यहां जो बन्द्रो के 
लिये और दन्द्रों से कम भाड़ा लिया जाता है उसका कारण 
संचालन व्यय को न्यनता नहीं है । यहाँ तो बन्द्रगामी रेलपथ 
के मब्य में जो स्टेशने हैं उनके लिये भो बन्दरों की अपेक्षा 
अधिक भाड़ा लिया जाता है। जेसे लाहोर से कलकत्त का 
जितना भाड़ा है उससे कहीं अ्रधिक भाड़ा लाहोर से मुगल- 
सराय का है ! यदि किसी बन्द्रगामी रेलवे का संचालन-व्यय 
अधिक है, तो सो बन्द्रों के लिये तो कम भाड़ा है। जेसे 
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अनेक कारण से ६० बी० का संचालन-व्यय झधिक है, परन्त 
बंगाल के देहातों से इस रेलघे द्वारा जो जट कलके जाता है 
उसके लिये भाड़ा बशुत कम है& | इस रेलथे पर ऋधिकतर 
आवागमन जट का ही होत। है, रसलियसे जट के लिये 
भाड़ा छेने से रेलवे को सदैव हामि सहनी पड़तो है। जट के 
ध्यापारियों को बहुत लाभ होता है--१६&२०-२१ में तो कई 
जूट मिलो को ४००-५०० प्रति सेफड़ा लाभ इआ था ! जूट के 
खिये अधिक भाड़ा भी लिया जाय तो भी ज्ूट ब्रालों को कोई 
विशेष हानि नड्ढीं है । धाघ्तव में बात यह है कि जूट का प्राय 
सारा व्यघसाय गोरों के हाथ में हे। बहुत कुछ जूट तो डन्डी 
की भिलो के लिये इंगलेड चलादी जाता है, पर कलकचते की 
जूट मिले भी गोरों के आधीन हैं। अधिक भाड़ा लेने से उमके 
अनल्प लाभ में थोड़ी क्षति होना खाभादधिक हे, अतपएव 
रेलवे हानि सहकर भी गोरे व्यापारियों के लाभ के लिये कम 
भाड़ा लेती हे। 


. ऊपर को वाता से यह तो स्पष्ट है कि जिन जिन कारणों 
से इंगलेंड आदि में श्रधिकान्तर की शअ्रपेज्ञा स्थएपान्तर के 
लिये अधिक भाड़ा लेना न्यायसंगत समभा जाता है उन 
कारण हारा यहां बन्दरों से ओर बन्द्रों के लिये कम. माडा 
नदीं लिया जाता | यदि हम्र बहस फे लिये यह भी मानल फि 
इरालंड आदि में बन्द्रो के लिये कम भाड़प है तो भी यहां बन्दरों 
के लिये कम भाड़ा लेना उचित नहीं। एकदे श का जिस बात से लाभ 
हे दूसरे देश का उससे ऋनिवायतः लाभ नहीं होसकता | इ गछंड 
से बना हुआ माल जाता है, उसे बन्द्रों तक पहुंचाने के 
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लिये. कम भाड़ लेनों आवश्यक है, क्योंकि भाड़ा कम 
होने से: वस्तु सस्ती होगी जिससे विदेशों में उनकी 
बिक्री अधिक होगी । जो माल वहाँ (इ गलेंड में ) बाहर से ' 
आता है बह: प्राय कनश्चा होता है। उसे बन्द्रों से कार- 
खानों तक पहुंचाने ' के लिये भी कम भाड़ा लेना बहुत 
ज़रूये है, जिससे कारजानों में बनी हुई वस्तुणों महँगी नहों। 
यहाँ विदेशों से बनाइआ माल आता है, जिसके आने से 
देश के उद्योग-धन्धों आदि का विध्यंस होता है। जो माल 
यहाँ से जाता है, वह कच्चा होता है, जिस के निर्यातन _ 
से देश के उद्योग-धन्धे बुभुक्षित रहते हैं। अथवा जो अन्न 
जाता है उसके निगम के कारण देशवासी भूखों मरते हैं और 
अन्यान्य अनेक भीषण दुष्परिणाम होते हें (देखो,१७ वां, १५ 
वां और १६८ वां प्रकरण)। निष्कर्ष यह है कि इंगलेंड आदि 
में अधिकान्तर की अपेक्षा न्‍्यनानतर का जो अश्रधिक भाडा 
है, वह देश-हित को दृष्टि से बहुत सोच समझ कर लिया- 
दिया जाता है। यहाँ बन्दररों के लिये जो कम भाड़ा है, वह 
अंशतः भी देश-हितकारी नहीं है, प्रत्युतः देश के हित का 
घातक है ओर रेलवे एक के अलुसार प्रत्यक्ष पक्तपात है। 
शझ८७ की सरकारी विशप्ति में यह स्वीकार किया गया है 
कि अ्रधिकरान्तर को अपेक्षा न्यनान्तर के लिये अधिक भाडा 
लेना भारत में निस्सन्देह अनुचित पक्तपांत हे# । 


रेलथे कमीशन । 


अब यह प्रश्न होता है कि रेलवे के पक्तषपात को 
कानून छोरा दयो नहीं दमन किया जाता ! अमुक कार्य 
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पक्षपात पूर्ण है अथवा नहीं, इसका निणंय करने के लिये, 
पद्षपात प्रमाणित होने पर उसको रोकने ओर उसके लिये 
रेलवे को द्रड देने के लिये रेलवे-एकु मे जो साधन है पद 
अपर्याप्त और अलुपयुक्त है। रेलवे पक की धारा रप्वीं के 
अलुसार पत्षपात का निणेय करने के लिये तीन पुरुषों को एक 
अदालत--कमोशन'--नियुक्त को जातो है । जिस किसी को 
रेलव के पक्तपात के कारण द्वानि पहुँचे, चद कमीशन को 
नियुक्ति के लिये चाइसराय से प्रार्थना कर सकता है। इस 
पर यदि घाइसराय को आवश्यकता प्रतीत होगी तो थे 
कमीशन नियुक्त करंगे, अन्यथा नहीं (घारा २६, रेलवे पक) । 
अतणव भारत के हित के लिये कमीशन का नियुक्त होना 
बहुत कठिन है । यदि' कमीशन नियुक्त हो ज्ञाय तब भी 
संतोषजनक फल नहीं हो सकता। कमीशन द्वारा न्याय 
होना मुगमरीचिका से अल प्राप्त करने के समान है। जिस 
विपय में इ गर्लेंड ओर भारत का दित-विरोध है उस विषय 
में आज-कल्ल न्याय खप्त की सम्पत्ति है&। कमीशन के तीन 
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१ हाई कोर्टो को दीवानी मुकदसों (078478] ९४7] 5708) 
के सम्बन्ध में जो अधिकार हैं, वे श्रधिकार इस कमीशन को 
हैं। कमीशन के निर्णय की अपील कानूनी त्रुटियों ["००४5 
० 7,89 के सम्बन्ध में दाईंको्ट में हो सकती है (रेलवे 
एक, धारा ३०, ३१) | 

# सर नायर का मुकदमा ज्वलन्त और ताजा उदाहरण है। 
जग्टिस मेक्‍्करार्डी ने अपने रंग-ढठंग से सर ओडायर के 
प्रति जो घृणिव पत्चपात प्रदर्शित किया, उससे इ गलेंड के 
भी अभ्रमेक लब्धप्नश्ठिष्ठ लोगों का इदय कस्पित हो गया और 


तेरहवां प्रकरण रश्&& 


सदस्यों म॑ पक का भी भारतवासी द्वोना अनिवाय नहीं। 

तीन में एक जज होंगा | यह गोराहू ही होगा, क्योकि रेलवे 
पकू की धारा २६ में लिखा है कि उसी जज को नियुक्त किया 
जाय जिसे गोरों के अपराधों का निर्णय करने का अधिकार है। 

फौजदारी कानून के अनुसार भारत में गोरों के अपराध का 
विचार प्रायः गोरे ही कर सकते हैं (धारा ४४४% जाघब्ता 
फौजदारी 02077 05७] 727000 १07० (१०१०)॥ दूसरा सदस्य रोलवे 
विशारद होगा। रेलवे-विशारद या तो रेलचे-बो्ड के सदस्य हैं 
अथवा रेलो के मैनेजर या एजेंट । ये सव गोरे हैं । अर्थात्‌ दूसरा 

सदस्य अनिवायतः गोरा ही होगा। यदि तीख़रा भारतीय 
हो तो भी कोई संतोष की बात नहीं । जो भारतीय होगा घह 
या तो सरकारी कमचारी होगा अ्रथवा 'जी हजूर' के समुदाय 
का प्राणी विशेष | कोई प्रजा प्रतिनिधि भी नियुक्त कर 

दिया गया तो गोरों की पद्च-प्रबलता--बहुमत--के कारण 

उसका विरोध अरण्य-रोदन के अतिरिक्त ओर क्या हो 

सकता है 


कमीशन का ख्े कौन दे! इस प्रश्नका निशंय कमीशन की 
इच्छा पर निर्भर है। कमीशन के द्वारा प्रार्थी के पत्त में निर्णय 
होने की कोई सम्भावना नहीं, जैसा कि कमीशन के संगठन से 
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उन्हों ने हृदय से दुःख प्रकट किया है। यहां तक क्षिइ गर्लेंड 
के सुविश्यात मि० लेसवरी ने पालियामेट में यह प्रस्ताव 
डपस्थित किया कि मि० मक्कार्डी न्यायाधीश के पछ के 
योग्य नहीं हैं। .. 
* 0808) )80770 8078 कमेटी की अनुमति के अनुसत््र 
इस नियम को कुछ शिथिल कर दिया गया है । देखो 
70807&] [0780700 0807 40६४ >)]] 07 928 ह 
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सुस्पष्ट है । अ्रतपव पराजित व्यक्ति को--प्रार्थी को--ही 
व्यग्नसार सहना पड़ेगा। मिं० रोबंटसल के कंहेना है कि “कमी 
शन को नियुक्त के लिये प्रार्थना करना बहुत ब्ययेसांध्य है। 
इसी कारण आज तक कंमीशंन मियंक्त नहीं इआ &|[7* 
इ गलेंड में करोशन का' सारा व्यय वहां को सरकार देती है 
ईिगलेंड के रेलवे एक्ट (१८८८) की धारा २२])। ओकवर्थ कमेटी 
का :कदना है कि 'पत्तपात आदि से सर्व साधारण को रक्षा 
होने का रेलवे एक्ट में जो विधान हे वह नाम मात्र का है। 
पक्तपात को रोकने का जो उपाय उक्त पकट में है उसंका उप- 
योग-करने के लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक अ्भियोग के 
विदार के लिये एक विशेष अदालंत नियक्त की जाय | यहकायें 
क्रम इतना जटिल ओर कष्ट-साध्य है कि आजतक इंस प्रकार  ' 
की ' कोई अदालत नियक्त ही नहीं हुई (रिपोर्ट पेरा' 
१४६) । इंगलेरड में एक स्थायी कमीशन है ओर भाड़े के _ 
नियत्रण के लिये १६१६से एकरेलवे-मंत्री ओर नियक्त हुआ 
हे भा77800/ 00 47378])0760 /०+, 995] भाडे के निर्यत्रण डा 
आर भाडें सम्बन्धों बातो के निर्णय के लिये १७२१ के रेलये पक 
के अन सार एक स्थायी कोट--रेट्स-ट्रिवूनल /१० ६६४ प770078। 
--ओर स्थापित हो गया हे( +79|780 489. &0$.492, 500 20) ' 
अमेरिका में भी स्थायी कमीशन है। वहाँ के न्यायालयों में भी 
रेलथे के पक्षपात का निराय हो सकता है (0.5. 0.5 894९६ 
86०९८, 9 / 2) | फ्राग्स,जमंनी ओर इटली आदि में भी देशहित 
के लिये रेलचे को बाध्य किया जाता है। इम देशो में रेलवे के 
पक्तपात आदि का निर्णय करने झरे उसे रोकने की बईत 
अच्छी व्यवस्था है।। आफकवर्थ फकमेदी का अनुरोध है कि | 
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तेरहवां प्रकरण ३०१ 


भाड़े के नियंत्रण के लिये यहां भो एक स्थायी रेट्स-ट्रिवुनल 
आवश्यक है।' बड़ी व्यवस्थापक सभा (38809 ९०७४०) 
में १८-२०१६२४ को एक प्रश्न के उत्तर में कहा ग़या कि 'रेट्स 
ट्रयूनल की स्थापना के सम्बन्ध में विचार हो रहा है। 
कमेटियो की देशहितकारी सिफारिश प्रायः विचाराधीन हो 


रहती हं---कभी काय में एरिणत नहों की जातीं ! 
उपय्यु क्त घिवेचना से स्पष्ट हे कि लैप्रथम तो इडड आदि 


के समान यहाँ कोई ऐसा प्रबल विधान नहीं जिससे रेलवे 
का भाड़ा देशदित की दश्टि से नियजित किया जासके । दूसरी 
बात यह है कि यद्यपि सरकार ऐपेसा कर भी सकती है तथापि 
घह इस विषय मे कुछ हस्तक्षेप नहीं करती | श्रतणव रेले निर्मेय 
हो पत्तपात कर रही हे | एव ते ६७) (्॒रा0५०6४8 ने अपनी 
(6 [60 8०९०१०७६४४ 0६ 0060 [[00077270]!6"78+# नामक पुस्तक 
में लिखा है कि 'जमनी को सरकारो-रेलों का संचालन देश हित 
कीइष्टि से होता है, नकि देश को लूटने के लिये'। बेल्जियम आदि 
में भीजहाँ सरकारी-*रेलवे है वहां रेलवे का उपयोग देश के वाखि- 
ज्यच्यबसाय और उद्योग धरन्धां आदि की उन्नति के लिये होता 
ही है, पर इंगलेंड-अमेरिका आदि देशा में जहां रेल कम्पन्ियाँ 
की- सम्पत्ति हे घहाँ भी कम्पनियां सधे साधारण का हितचिस्तन 
करती हैं भारत में यद्यपि प्रायः सारी रेल सरकारी अथर्या 
सब साधारण को सम्पत्ति हे, तथापि अंग्रेज-सेरकार :!7080 
6०५०००७7००४४, को भयंकर अरथे-नोति के कारण यहां की रो 
से देश का कुछ भी भला नहीं होता;'उलंदा भाड़े को पक्तपात 
 प्रूण विषमता के'फारण भारत गारत दोगया--भारत का झअनलल्‍्प 
अहिते इआ और हो रहा है । 
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चोदहवां प्रकरण । 


व्यापारीन्नति । 
“४7-०छ८८:“5>ऋलौ- ३४-४४ 


श्रन्य देशों में रेलवे के कारण देशी श्रीर उसके श्रश्ञभूत वि- 
देशी व्यापार (बाह्यय्यापार--विदे शो के साथ व्यापार) की बहुत 
उन्नति हुई है ।गहां देशी व्यापार की समुन्नति का तो कोई प्रश्न 
नहीं--जिस देश में डद्योग-धन्धो को स्थान नहीं , वहां देशी व्यापार 
उद्भव ही कैसे हो सकता है। जो देशी व्यापार दीख रहा है, वह 
वास्तव में विदेशी ब्यापार का ही एक श्रद्ध है। जो व्यापारिक 
उन्नति दीख रही है वह वास्तव में विदेशी व्यापार केही कारण है । 
रेलो ने कम भाड़ा लेकर इस व्यापार को वृद्धि में जो अभिवेचनीय 
सहायता दो है, वह विगत प्रकरण से स्पष्ट है। यहां की रेल 
के गुएगान-गायकों का यद्द कहना अ्रच्तरशः सत्य है कि 'रेल 
के कारण भारत में विदेशी व्यापार की आशातोत उच्चति हुई 
है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यद्द है कि सन्‌ १८४८ में १२-१३ 
करोड़ का मार यहां से गया था, पर रेलो के निमांण होने के 
कारण १८५६ में २४-२५ करोड़ गया। १८४८ में १० करोड़ का 
माल आया था पर १८४६ में २५ करोड़. का झाया। १८६० 
“में १००० मील, १८७० में ५ ०9०, . १६४० मेँ ६9७५, ९८६० मे 


सौद॒हवां प्रकरण ३०३ 


१६५००, १६४०० में २०५००, १६१० में ३९०००, १६१५ में ३४०००, 
१६२० में ३६००० मोल (युद्ध के कारण अ्रधिक वृद्धि नहीं हो 
सको) रेलब्रे थो ओर अब (१६२७ में) ३८००० मोल है । इसी 
क्रम से १८६५ से १८७० तक प्रतिवर्ष ८७॥ करोड़ रुपये, १८७५ 
से १८८० तक प्रति वर्ष १०० करोड़, १८८५ से १८४० तक प्रति 
वर्ष १५० करोड़, १८४५ से १६०० तक प्रति वर्ष १८० करोड़, 
१६०० से १६०५ तक अतिवर्ष २१० करोड़, १६०५ से १६१० 
तक प्रतिवर्ष २८७ करोड़, १६१० से १६१७ तक प्रति वर्ष ३७५ 
करोड़, १६१३-१४ में ( युद्ध के पूषे ) ४४० करोड़, १६१६-२० 
(युद्ध के पश्चात्‌) ५५७ करोड़ , १६२०-२१ में ६१५ करोड़, १&२२- 
२३ में ५६३ करोड़ रुपये का माल (सोना चांदो के अतिरिक्त) 
वआ्राया गया (!75७०० 40० ए70 फ़ 922-28, 9. 89)। इन अहझे स्‍्ले 
श्रत्वत्त है कि रेलथे के विस्तार के साथ-साथ विदेशी व्यापार 
को भी वृद्धि हुई है। 

यह कहना कि “यह रेलवे-जन्य व्यापारोन्नति भारत 
की खुल-समृद्धि की सूचक है अथवा भारत के लिये द्वित 
कारक है सर्वेथा निराधार है।इस व्यापार का जन्म १६ 
वीं शताब्दी के आरम्भ में हुआ था, पर इसका घिकास शता- 
ब्दो के मध्य से, अर्थात्‌ रेलवे के निर्माणए-समय से ही समझ 
ना चाहियें। हां, इस व्योपार के पदले भीं भारत का विदेशों से 
व्यापारिक सम्बन्ध था। खुविज्यात डा० बूलर 7पो)०7 ने 
ऋगयचेद के मंत्रों से प्रमाणित किया है कि वेदिक काल में भी 
आयंजञाति विदेशियों से व्यापार कर अतुल धन उपाजंन कंरती 
थो। डा० ग्रिफ्थने भी वेदों के आधार पर इस बात का समर्थन 
किया है (देखो, डाकूर साहब द्वारा सम्पादित वेदों के संस्करण 
में ओपका उपोद्धात)। पुराण ओर काव्य भ्रन्थों में भो स्थान 


. २०४ आरत मे रेखपथ 


स्थान पर विदेशी-व्यापार का उदल्लेख है। भी ० मुकर्जी ने अनेक 
अलभ्य प्रमाणों ओर अ्रकाट्य ग्रुक्तियों द्वारा इस बात का 
अतिपादन किया है कि 'तीन सहस्र. वर्ष तक भारत का सामु- 
द्विक ब्यापार उच्चकोटि को पहुंचा हुआ थाः% । 'एतदेशीय 

ओर तत्कालोन विदेशी साहित्य से पता .लगता है कि भारत 
बासी पहल भी बाह्य व्यापार करते थे।'। रोम और ग्नोस के 
साहित्य के एक एक पृष्ठ का अध्ययन करके एक अंग्र ज लेखक 
ने सिद्ध किया है कि 'रोम और ओस के साथ भारत का बहुत 
व्यापार होता था| । बेबीलोन वाले पांच सहस्ल वर्ष पहले 
भारत से व्यापार करते थेई ।भिश्न में ४७००० वर्ष पुरानी मिमई 
(मसाला लगाकर खुखाई हुई लाश) भारतीय मलमल में 
लिपटी हुई मिली है१। बाइबिल में भी इस सम्बन्ध में 
अनेक प्यलो में उलेख हे## । बडुत कुछ छान बीन करके यूरो- 
पियन विद्वान इस निणंय पर पहुँचे हैं कि पहले भी भारतवासी 
विदेशियों के साथ व्यापार करते थे।। । मुसलमानों के राज- 
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त्वकाल में भी भारत विदेशियों के साथ व्यापार करता था& । 


किन्त पहले का व्यापार आजकल के व्यापार से सघूलत 
प्रिन्न था--डस व्यापार का रूप अब बिलकुल बदल गया है 
(१0 ९#9क00667 07 46 ए06 5 ४0.५ छ60073व- 3४ 0३ 
चावाक्0 [78१०, 0. 420)2 | उससे भारत को अ्रसी म लाभ होता 
था | घतमान विदेशी-व्यापार से लाभ होना तो दुर रहा, उलटा 
इससे भारत का सर्वज़ाश हो गया है, ओर प्रति दिन होता जा 
रहा है। यह सत्य है कि पहले जितना विदेशी व्यापार था उससे 
कई गुणा अधिक अ्रव हो रहा है । विदेशी व्यापार से लाभ 
होना उसको न्यनाधिकता पर निर्भर नहीं है, परन्त व्यापार को 
अवध्या ओर उसके रूप-रंग से देश के हानि लाभ का सम्बन्ध है। 
विदेशी व्याप।र तभी लाभप्रद समझा जा सकता है जबकि उससे 
देश के उद्योग धन्धो की उन्नति हो ओर देशवासियों को कायक्षेत्र 


पहले पृष्ठ से-- 
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३०६ . भारत में रेलपथ 
मिले# ।' अथवा यो समभिये कि देश की थमी हुई चीजों करे 
निर्षातन से और देश में ज्ञो माल उत्पन्न न हो ओर ज्ञो वस्तु न 
अन सक उनके आवागमन से विदेशौ-व्यापार लाभ-परद हो 
सकता है।।' एक अर्थशास्त्री फा कहना है कि “देशों व्यापार 
का लाभ देश में ग्हता है, विदेशी व्यापार का लाभ थीड़ा बहुत 
विदेशियों के पन्ने भी पड़ जाता है । विदेशी व्यापार से देश 
का बहुत कछ अनि८्ट भी हो सकता है। विदेशी वस्तुओं के 
साथ साथ विदेशी शीति-रिवाज का भी प्रचार होता है! इस 
की अधिक वद्धि होने से देश परतंत्रता के प्राश में पड़जातवा 
है। यदि स्वतंत्र भी रह सके वो भी उसके स्वावलम्बन का 
तो अन्त ही हो जाता हे |” यह उक्ति भरत के सम्बन्ध में 
अक्षरशः चरिताथ होती है। घर्तमान विदेशी-व्यापार से भारत 
को व्यापारिक लाभ तो होता हो नहीं, जैसा कि आगे विचार 
क्रिया जायगा, पर उक्त लेखक के कथनाउुसार इस व्यःपार 
की कल्पनातीत वद्धि हो जाने से यहाँ विदेशी सीति-रिवाजां 
का साम्राज्य छागया है । ओर भारत को अपनी स्वतंत्रता से 
हाथ धोना पड़ा है ( देखो, १६ बां प्रकरण )। सारांश यह है 
कि इस गरेलवे-जम्य विरेशी व्यापार के कारण माग्त का अकथ- 
नीय अभि-८ट हुआ है। अन्य अनेक दुष्परिणा्मों का उल्लेज 
दुखरे दूसरे प्रसंगों में आगामी प्रकरणों में किया गया है, यहाँ 
तो हमें व्यापारिक दृथड्टि से ही इस सम्बन्ध भे विचार करना 
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क्लौवृप्नां प्रकरण ३०७ 
है। सब से पहले यह जानना आवश्यक है कि इस व्यापार से 
हमे ब्यापारिक-लास (7०१6 ।7०१४) होता है अथवा नहीं । 
दूसरी बात यह विज्वारणीय है कि जिन जिन वस्तुओं का 
झ्रावागमन होता है उससे देश का क्या ह्वानि लाभ हे ! 

क्‍ (१) व्यापारिक लाभ । 

“यहां रैलों की और तज्ञन्य व्यापार को एक विचित्र स्थिति 
है । अन्य देशों की व्यापार-बुद्धि के खाथ यहाँ के व्यापार 
की तुलना करना सराखर भूल है । भाड़े सम्बन्धी कठि- 
नाइयों के अतिरिक्त (जिन के कारण यहां के उद्योग-धन्धों 
को उद्यति नहीं हो सकती) बाह्य व्रयापोर के सम्बन्ध में 
भी एक बात श्यान देने योग्य है। जिन्हें इस व्यापार को 
धृद्धि संतोष-जनक प्रतीत होती है, उन्हींने क्या कभी यह 
भी विचार किया कि यह व्यापार किस के हाथ में है? 
जो माल यहाँ से जाता है उसकी रेलो के डिघ्बो/म॑ लदने के 
समय से, जहाँ उसका डपयोग और उपभोग होता है बहाँ 
तक विदेशियों क॑ ह)थ में हे। जो माल बाहर से आता है वह 
कारज़ानों से (जहां विदेशों में बह तेयार होता, हे) हमारे घरों 
के द्रत्राजो तक विदेशियों के ही हाथ में दे । हम तो केघचल 
अपने गावी ओर कसबो में हो क्य-विक्रय करते हैं । यही का 
रख है कि ऋ्रमागत वृद्धि को धाप्त रेलबे और तजुम्य विदेशी 
व्यापार द्वारा लाभ नहीं होता | ज़िन देशों में इनके ( रेलये 
कर घाहथ-व्यापार) कारण असी म लाभ हो रहा है उनके साथ 
भारत को तुलना कैसे हो सकती है ?&” विदेशी व्यापार से ब्या- 
रिक-लास होना तभी समझा जा सकता है जब कि जितना 
माल भेजा जाय उससे अधिक माल या सोना चाँदो याहर से 
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आाये। जो व्यापारी १०० रुपये का माल भेजता है उसे यदि 
१०० रुपये से अधिक मिले तभी उस ब्यापार से लाभ 
समभा जासकता है | यहां से जितना माल जाता है वह विदेशी 
व्यापारियों द्वारा भेजा ज्ञाता है | देहातों का बाजार भी उनके 
ही हाथ में हे&। ये गोरे-वयवसांयी कृषकों से माल सीधा ख़रीद्‌ 

हैं। । सारांश यह कि जो माल जाता है उसका खारा 
लाभ विद शिया को ही मिलता है।ओर देशों में यह बात नहीं हैप 
जैसे अमनी से जो माल अ्रन्य देशों को जाता है वह जमेनी 


वाले स्वयं भेजते हैं, नकि विदेशीयों द्वारा । 
विदेशों से जो माल यहाँ आता है वह भी गोरे व्यापारियों 


द्वारा मँगाया जाता है। ओर इससे जो लाभ होता है वह भी 
विदेशियों के जेब में रहता है । आयात ओर निर्यात माल का 
योमा भी गोरी कम्पनियों के हाथ बेचा जाता है। माल का 
आवागमन “भो विदेशी जहाऊं। द्वारा होता है। इस लिये जहाज 
भाड़े का लाध भी वे लोग ही हड़प जाते हैँ। सन्‌ १८०० तक 
भारतीय जहाजो द्वारा व्यापार होता था # । किन्तु यहाँ के 
जहाज के धन्धे को जिस प्रकार नष्ट किया गया, यह दूसरे 
प्रकरण में लिख चुके हैं। श्रब भी गोरी-कम्पनियों ने षड़येंत्र 
--75)/97708 ४78. शिपिंगरिकु--रच रक्‍्खा है । जय. कोई 
देशो कम्पनी खड़ेहोने की चेशा करती है, तब कम्पनियाँ श्रपना 
भाड़ा कमर करदेती हैँ ।इस प्रतिधन्दता के ।संघषण में मय 
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प्रसत भारतीय कम्पनियों का शीघृही विनाश हो जाता है । नई 
कम्पनी के नष्ट होने पर गोरो-कम्पनियाँ अपना भाड़ा पुनः बढ़ा 
देती है। गोरी-कम्पनियाँ अपने व्यापारियों को वर्ष में दोबार भाड़े .. 
का कुंछे अश--लगभर १० प्रति सेकडा--लोटा देतो हैं।इसे 
डिफड-रिवेट-लिस्टम ऋहते हैं। यंदि कोई व्यापारो नई कम्पनी 
को मांल देता है तो ये पुरानी कम्पनियाँ उस व्यापारों को १०. 
प्रति सैकड़ा ( जो पहिले भेजे हुए माल फे हिसाब में बाकी 
रहता है) नहीं देतीं। अ्रतंग्च व्यापारियों को विवश हो पुरानी 
कम्पनियों के जहाज़ों से हो माल भेजना पड़ता है। इस अन्याय 
को रोकने के लिये १(०7०७४४।७ १७०७० कमेटी (१६२३-२७ ) 
को बहुत कहा सुनी हुई है। देखे क्‍या होता है। इ गलेंड में तो 
यह कानून है कि वहां के जहाजों के घिदेशी मालिक नहीं 
हो सकते (४०७7९८॥ ७०४ 5779.97708 (०६ 0 894, 9७0 48)॥ 


सारांश यह कि जिस १०० रुपये के माल को विदेशों में. 
बेचने से जो १० रुपये को लाभ हमें हो सकता हे वह हमें, 
नहीं मिलता । ओर जो वस्तु हम पिदेशों में १०० रुपये में 
खरोद्‌ सकते हैं उस का मूल्य हमें ११० रुपये देने पड़ते है 
क्योंकि वह वस्त गोरे-व्यवसायी मेँगते हैं ओर वे उसे 
हमें ११० रुपये में बेचते हैं। अर्थात्‌ विदेशों को जाने वाली 
और वहाँ से आने वाली बस्तओ के क्रय-विक्रय से जो १० 
प्रति सैकड़ा (वारतव मे १० प्रति रेकड़ा से अधिक लाभ 


; होता है।. इसका एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि ऊपो मल 
« यहाँ से जाता है उसका बीमा माल के मूल्य से २०-२१ प्रति 
: सैकड़ा अधिक कराया जाता है) लाभ हो सकता है, वह हसे 


|] ्प 9 


कास्पलल लड़ 


नहीं मिंलता। १६२२-२३ में ५६२ करोड के माल का अयात 
भौर नियोत हुआ। इस १६२ करोड़ के दगपार पर १० प्रति 


३१० भारत में रंलपथ 








सैकड़ा से ५६ करोड़ रुपये लाभ के होते हैं।इस के अतिरिक्त 
जशाज भाड़ा ओर बीमा के लाभ के १०-९५ करोड़ रुपये से 
कम नहीं होते । यह सारा ७०-७५ करोड़ का वार्षिक लाभ हमें 
नहीं मिलता, विदेशियाँ को मिलता है ! 


कवल व्यापारिक लाभ से हो हम पश्ञित नहीं रहते 
किन्‍त जो माल यहाँ से जाता है, उसके एक अंश का 
मल्य भी हमें नहीं मिलता ! इंगलेंड के प्रधान-मंत्री मि० 
मेकडोनटड ने लिखा है कि भारत से जो बस्तएँ आती हैं, उनके 
बदले उतने मुल्य की दूसरी चीज नहीं भेजी जातींऋ! १६०&-१० 
से १६१८-१६ तक (इसके पहले प्रति वर्ष २५ करोड़ का माल - 
बिना मल्य जाता था) प्रसि वर्ष ३५ करोड़। का और १६१&-२० 
में ५० करोड़ का माल यहाँ से बिना मुल्य गया।। अर्थाद्‌ 
१६१६ -२० में ३५० करोड़ का माल (सोना-चांदी सहित) गया 
ओर ३०० करोड़ का (सोना-चांदी सहित) आया। यह जो 
५० करोड़ का अधिक माल गया इसके बदले हमें कुछ नहीं 
मिला । अनेक प्रतिष्ठित अंगरेजों ने स्वीकार किया है कि 


* ध82(0790६ ]707%& छ' 80 
77806 7०४7० छ (922--28), 9. 39 ' 
) एक्सचेंज की अस्यिरता के कारण १६२०-२१ में ८८ करोड़ 
का ओर १६२१-२२ में ४७ करोड़ रुपये का अधिक माल 
आया था | किन्तु पदले ऐसा कभी नहीं हुआ। उक्त २ 
य्षों मं जितना माल अधिक आया उसका मल्य भारत को 
देना ही पड़ेगा। किन्तु आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक 
होने से (जेसा सदेव होता है) उसका मल्य हमें नहीं 
.. मिलता । १६२२-२६ में माल फिर अधिक गया है। 


हक 
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माल का इस प्रकार बिना मूल्य जाना निस्सन्देह देश के 
धन का दोहन और शोषण है# / यह वार्षिक दोहन 
१८०५ से १८३५ तक & करोड़ पाउंड ओर १८३५ से १८८६६ 
तक ४४॥ करोड़ पाउंड] बताया जाता है। ये लगभय ८अरब 
रुपये होते हैं ! इस में १८६४ से १६२० तक के ६०० फरोड़र 
ओर जोड़ ने से १६२० तक कुछ १४ अरब होते हैं ! व्याज की 
रकम जोड़ने से तो लगभग १०० अरब होते हैं ! 


प्रति वर्ष कितना माल बिना मूल्य जाता है इसका ढीक 
ठीक हिसाव नहीं हो सकता। जो अड्डू ऊपर लिखे है (जेसे 
१६१६-२० में ५० करोड़ के माल का बिना सूल्य जान) थे 
क्ायात ओर नियात सम्बन्धी वार्षिक सरकारी-रिपोर्टो 
([78१9 229४४०७) के आधार पर हैं। इन रिपोर्टो के अनुसार 
जिनता माल बिना मूल्य जाता है, वास्तव में उससे बहुत 
अधिक है ! रिपोर्ट में यहाँ जो माल आता है उसका मूल्य 
जहाज-भाड़ा, बीमा, दलाली, इंगलेंड वालो का और यहां 
की गोरी कम्पनियों का लाभ आदि के साथ लिखा होता हे। 
ज्ञो माल यहाँ से जाता है उसके मूल्य में जहाज-भाड़ा श्रादि 


शािशडिलला ५ 
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शेर्र भारत में रेलपथ 
शामिल नहीं किया जाता &। अथंशास्त्रियों का कहना है कि 
धथया तो आयात और नियात दोनों फे मत्य में जहाज-भाड़ा 
आदि शामिल होना चाहिये, या दोनों मे ही न होना चाहिये । 
फेवल आयात के मुल्य में हो भाड़ा आदि जोड़ कर उसको 
कृत्रिम मत्य वद्धि करना--उसका मह्य अंधिक दिखाने की 
प्रथा--सर्वथा अनुचित है $?। अतण्य आयात माल का मल्य 
भी जहाज-भाडा आदि के बिना होना आवश्यक हे। यवि 
आयात के मल्य से जहाज भाड़ा निकाल दिया जाय तो उसका 
मल्य रिपोर्टो में लिखे हुए .मल्य से बहुत कम होगा । दूसरो 
बात. यह है कि भारतसरकार जो ऋण इंगलेंड में लेती है, वह 
भी आयात के मुल्य में मिला इुआ है। जेसे, यदि १६१६-२० में 
सरकार ने इगलेंड में १० करोड़ रुपये ऋण क न लिय होते तो 
१० करोड का माल या सोना चांदी ओर भी कम आया होता। 
ग्रतरव ऋण के घन कोमी शआ्रायात के सरकारी-अड् से निकाल 
देगा जरूरी है। । रिपोटं में लिखे.हुए सूल संजहाज भाड़ा आदि: 
घटाने से उक्त वार्षिक हानि से कहीं ग्रधिक हानि होती हे। जे से 
१६१७-२० में जो ५० करोड़ की द्वानि ऊपर लिख आये हैं उसके 
स्थान में कम से कम ७४ करोड़ को हानि समभजी चाहिये। इन 
७१ करोड़म व्यापारिक-लाभ के ७५ करोड़ (जैसा पहले हिसाब 
लगा.चुके हैं ) जोडने से वार्षिक हानि का कुल योग १४० 
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ओऔद्हर्वा प्रकरण  शेह३ 
करोए दोता है। १६२० तक जो १७ अरब की हानि ऊथर 
लिख आये हैं उसमें व्यापारिक लाभ, ऋण की रकम और 
जहाज-भाड़ा आदि जोड़ने से कम से कम ४० अरब को हानि 
का भयंकर टरश्य दीखने लगेगा। इस रकम के व्याज का 
दिलाव तो वस्लतुतः कल्पनातीत दे । 


, उपय्युक्त श्प० करोड़ की वार्षिक हानि में उप 
करोड़ तो व्यापारिक-लाभ की हानि के हैं, ओर शेष जो ७० 
करोड़ का माल बिना मूल्य जाता हे उसके सम्बन्ध में यह कहा 
जाता है कि “जिसे 'माल का बिना मूल्य जाना* कहते 
है. वह तो वास्तव में ऋण के ब्याज ( जो लगभग ३०-३५ करोड 
रुपये प्रति वष है ) ओर इसी तरद्द के ओर कामों के लिये 
इ गलेंड भेजना पड़ता हे।” यह दलील युक्ति-युक्त नहीं। इग- 
लैंड के प्रधान मंत्री मि० मेकडोतल्ड का कहना है कि “इ गलेंड 
में ऋण लेने का कारण लोग यह बताते हैँ कि 'भारत में घना 
भाव के कारण ऋण नहीं मिलता, अतएव ऋण का व्याज 
चुकाने के लिये वहां से माल भेजना पड़ता हे! । परन्तु हमें यह 

-न भूलना चाहिये कि दोहन का दुकृ त्त प्रभाव ही--बीजांकुर 
न्याय के अ्रनुलार --दोहन का कारण हो गया है! (%78 ५7९400४ 
8[0770| 0:600९0 002077779 0७086 ), अ्धथांत्‌ भारत मे घन की 
कमी का का रण भी तो धन का दोहन हे--माल का बिना सल्व 
जानो हैं | हमारे अपने हित की दृष्टि से भी यह स्मरण रखना 
चखोदहिये कि यद्यपि इस दोहन से हम व्यक्तिगत लाभ हो सकता 
है तथापि दमारे देश (इंगलेंड ) पर इसका यहुत घुरा प्रभाव 
पड़ता है ! भारत का अद्दित तो अ्रथंशास्त्री मिल ० ०ाए। 
500५7 (३. के शब्दों में स्षण्ट ह्‌ जो द्श खिदे शियों को 
अविदिज रूप से धन देता रहता है--दिना मूल्य विदेशियों 


.&७ २०-०२ 


३१७ ' भारत मे रेलंपथ 
को माल भेजता रहता हे--डसे केवल सास्पशिक हानि ही 
नहीं होती परन्तु डसका ओर भी बहुत झनिष्ट होता है।।” 
मंत्री महोदय अन्यत्र लिखते है कि भारत से जो धन का दोहन 
हो रहा हे उसकी प्रतिदिन वृद्धि होरही है ओर इसके कारण 
भारत को अवशिष्ट धनराशि ज्ञीण हो रही है&।' सारांश यह है 
कि यद्यपि यहां की व्यापार-तुल ॥38970०० ०६ !720० सदैव 
हमारे पक्ष में रही हे-- झायात की अपेता निर्यात अधिक 
होता हे--तथापि झ्न्य देशों में ब्यापार-तुला केसपक्ष होने 
से जिस प्रकार देश को लाभ होता है उस प्रकार हमारे देश 
के सम्पत्तिशाली होने के स्थान में वह (दिन २ देश (को दोन 
डुबल बना रही है । ऐसी बी भत्स दशा संसार के किसी सी 
 ब्यापारोशत देश में नहीं हे । 


. (२) साल के आवागमन से हानि-लाभ। 


रेलवे जन्य विदेशी व्यापार से जो दूसरी महा भयद्भुर हानि 
हमें हो रही है वह है यहां से कश्चे मोल का जाना ओर बने हुए 
माल का आता। पहले यह दुष्यंवस्था नहीं थी। तब तो यहा से 
बना हुआ माल जाता था | आजकल जो माल आता है उसमें १३०- 
१४० करोड़ रुपये के बख और लोहे-इस्पात का सामान होता है। 
पहले ये घस्तुएँ यहां से जाती थीं। वैसे तो ढाके के बल्लों का विदेशों 
को जाना विश्वश्वुतं है ही, परयूरुष की प्राचीन सभ्यता के केन्द्र- - 
स्थान पनान ओर रोम को भी ढाके की मलमल बहुत जाती थी । 
बनान वले इसे गंगेटिका! कदते थे । एक फ्रेंच यात्री ने लिखा 
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है कि १६ थीं शताब्दी में चीन से उत्तमाशा-अन्तरीप (0४0० ० 
७००१ ॥07०) तक प्रत्येक नर - नारी हिन्तुस्तानो वस्र पहिनते 
थे। ।' लोहा ओर इस्पात ओर इनका बना हुआ माल विदेशों 
को बहुत जाता था | रेशमी-चख्र, अख शख््र, सुगन्धित वस्तुएं 
रंग ओर अनेक तरह की बनी हुई चोज यहाँ से जाती थीं॥। 
विक्यात प्लीनी महांशय ने लिखा। है कि 'भारत फे बने हुए 
माल के सरोदने में रोम वालों का बहुत धन क्षय होता था& । 
इगलड के लाभ के लिये अथवा इ गलेंड के स्वार्थी लोगों को 
प्रेरणा से ईस्ट-इन्डिया-कम्पनी ने ओर उसके पोछे इगलेड 
को सरकार ((3708) (70५87776 76 ) ने भारत के उद्योग-घन्धों 
को नष्ट करने और यहां से कच्यामाल भेजने के लिये यथासाध्य 
प्रयत्न किया#। जिस प्रकार यदाँ के उद्योग-धन्धों का सवंनाश किया 
गया, वह कारुणि क कद्दानो दूसरे प्रकरण में लिज चुके हैं। झब मी 


निकल आधा 
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३१६ भारत में रेलपंथ 
संरकार की वहीं पुरानी नीति है। १६२२ में जो आर्थिक-कमीशंग 
प्प8०७४) 009. नियुक्त हुआ था डसे साफ कहां गया था 
कि क्य टी ]'877//) सम्बन्धी प्रश्ष केघल भारत की हित-दृप्टि 
से ही विचारणीय नहों है, किन्तु गोरों के दित का भी समानरूप 
से ध्यान रखना होगा [0 ०६७॥0॥70 छरं0 7९(076:706 ६० &)] 
730 77808708688 00॥00 "॥6प0 .---780 8] (709. ०१७०५, 9.5 ए. 
निष्कर्ष यह है कि सरकार को नीति अथवा उपेक्षा कृत्ति 
के कारण गोरे व्यवसायियां ने यहाँ के उद्योग-धन्धों को 
नष्ट कर यहाँ से कश्ने माल को भेजने और इंगलेंड झादि से 
' बना इुआ माल मंगोने के लिये जो अविकल उद्योग किया 
उसका प्रत्यक्ष परिणाम हमारे सम्मुख आज यह हे कि जिख 
देश से नानाप्रकार की वस्तुएँ अत्यधिक परिमाण में जाती 
थीं, वहाँ से आज केवल कच्चा माल हो जा रहा है, ओर भति 
घधष अरब रुपये का तैयार माल पिदेशों से आरहा हे! इस 
दुब्येबधा में रेलो का जो सर्वोपरि ध्यान है, वह घिगत प्रकरण 
में लिज्र चुक हैं। आजकल जो माल आता-जाता है उसका 
घिघरण इस प्रकार हैः--- द 
१६२२ में सूत ओर कपड़ा ७१ करोड़ का (१६२०-२१ में 
१०२ करोड़ का), ऊनी ओर रेशमी सामान ५ करोड़ का(१६२७० में 
१३ करोड़ का), लोदे ओर इस्पात का सामान २० करोड़ का 
(१६२० में ३३ करोड़ का), मशीनें ओर तत्सम्बस्धीसामान २५ 
करोड़ का( १६२१ में ३६ करोड़ का ), अन्य धातुओं का 
सपमान ७ करोड़ का (१६२० में & करोड़ का),र लचे सम्बन्धी 
सामान ( इसमें अधिकतर लोदे और इस्पांत की चस्तुएँ 
होती हैं) ११ करोड़ का (१६२१ में १६ करोड़ का), जांड १६ 
करोड़ को (१६२१ में २८ करोड़ की); सथ तरदद के तेल ७ 


लि जज नअ पाल पक व जा कब लक पोज लक 
६ * 
4 


सौदा प्रकरण... ३१७ 


करोड़ कें (१६२० में & करोड़ के ) झोजार आदि ५ क 
रोड़ के (१६२० में & करोड़ के ), मदिरा, मोटर आदि, 
बाजे ओर विजली तथा फोटो का सामान, रंग, बिस्कुट 
झादि, कागज और गत्ते, कोयला, काँच का सामान, सिगरेट, ये 
प्रत्येक ३-३ करोड़ के (१६२० में ऋ्रमशः ५,१०,६,४,४,७,९,४,४, 
करोड़ की), रसायनिक पदाथ, ओषधियाँ, नमक, रबड़, सीमेंट, 
दियासलाई, फल, मसाले, हीरेमोती, थे प्रत्युूक २-२ करोड़ के 
सायुन, रोगन, सिले हुए कपड़े, पंसिल आदि, चमड़े की चोजे 
ये प्रत्येक १-१ करोड़ के, सरकारो सामान १४ करोड़ का, और 
झल्य चीजे १५ करोड़ को । कुल २४६करोड़ का माल आया। 
ओर रुई ७१ करोड़ की, कपड़ा ओर सूत १३ करोड़ का, जूट 
( कश्या ) २३ करोड़ का, बोरे और , हेशियन ४० करोड़ को, 
चाघल २४ करोड़ के, गेट और दाल आदि & करोड़ की, तेलहन 
शम करोड़ का, चा २२ करोड़ की, लाख १० करोड़ की, चमड़ा 
११ करोड़ का,ऊन ६करोड़ का, तेल, जाद, कथ्यी धातुएँ, अफौम 
ये प्रत्यक ३-३ करोड़ के, काफी, तम्बाकू, मसाले, भुस्सा आदि, 
रंग तैयार करने का सामान, लकड़ी रवड़, सन, भोडल, 
रेशम, ये प्रत्येक्क १-१करोड़ के, ओर सामान ११ कटीड का, आया 
इुआ माल वापस गया १६ करोड़ का, कुल ३१६ करोड़ का 
माल गया । श्स सम्बन्ध में देखो 77806 ६०४१6 ४७ 922--28. ६ 
सरकारी रिपोर्टा में उपर्यक्ष आयात भौर निर्यात मास 


श्श्द्ट भारत में रेलपथ 











बस झायात | निययांत 

ँ करोड र्० करोड रूछ 
8 

१ खाद्य पदर्थ ३१ रन 

२ | कथच्यामाल # कक १६० 

३ ' बता हुआ माल श्प्रे ७७० 

४ खर्कारी सामान १ 7९ 

५ झाये हुए माल का » १६ 
सित आी पुननिगुल | विललर कलम किक 

योग | | ३१६ 


' थेह धर्गोकरण ठीक तहीं है। आयात में जो माल खाद्य 
पदार्थ लिखा गया है वद् धास्तव में बना हुआ सामान है। 
जैसे खांड (१६ करोड), विस्कुट आदि (३ करोड़), मद्रि 
(३ करोड़), सिगरेट आ्रादि (३ करोड़ )।|ओर चा आदि 
२ करोड़ ) । अतएव यह २६-२७ करोड़ का सामान बने 
हुए माल में शा'मेल होना चाहिये। आयात में जो माल कश्चा 


माना गया है, उसमें सी अ्रधिकतर तैयार माल है। जेसे 
७ करोड़ का तेल ओर इसौ प्रकार का २-३ करोड़ का 


सामान | .थे ४: कगोड़ भो बने छुए माल के साथ रहने 
चाहिये। जो रैड करोड़ का सरकारी सामान है वह भी बना. 
हुआ माल है, अतयव इसे भी बने हुए माल के सोध मोड़ना - 
चाहिये ।. इस प्रकरा 7२७६ करोड़ के श्रायत में २३३ करोड़ 
का बना हुआ माल है, नक्ति १८३ करोह्ठ का ) निर्यात में जो 
माल़ खाद्य पदार्थ लिखा है वह सारा क॒चो माल है। जेंसे, 


चौदहयां प्रकरण ३१६ : 


न कननान ेकनममक 





अभ (४३ करोड़), चा# (२२ करोड़), मसाले ओर तम्बाकू 
(२ करोड़), २३ करोड़ का ओर इसी प्रकार का सामान। 
ये ७० करोड़ रुखयें कष्चे माल के सूद्य में मिलाने पर 
२३० करोड़ का कश्ना माल होता है, नकि १६० करोड़ का। ' 
कुल ३१६ फरोड़ के निर्यात माल में १६ करोड़ का तो : 
विदेशों से आया इुआ माल है । शेष ३०० करोड़ के : 
निर्यात माल में २३० करोड़ “का कन्या माल है, जेसा ऊपर : 
लि चुके हैं। ७० करोड़ का जो बना इआ माल दे 
उच्त में ४० करोड़ के तो केवल बोरे हैं (जो अमेरिका, 
आस्ट्रेलिया आदि में फहों नहीं होते, इस लिये इन देशों को ' 
ये भारत से ही मँगाने पड़ते हैं), शेष ३० करोड़ की बनो ' 
हुई चीजों मं भ्रधिकतर पूरो बनी हुई वस्तुएं नहीं दोतीं। : 
यदे ७० कठोड़ की भी बनो दुई वस्तएं मान ले तब भी 
लिय,त माल में ७५-८० प्रति सैकड़ा कथा माल होता है 
ओर झायात माल में &५ प्रति सैकड़ा बना हुआ । अंब 
यह विज्नारणीय है कि कच्ो माल के निर्यातन से ओर बने 
हुए माल के आयातन से देश को क्या हानि हो रही है? 


(क) कच्चे माल के निर्ग्नातन से हानि । 


रेलवे को ऊपा के कारण आज जो अरबो रुपये का कष्या 
माल जा रहा हे उस के फल खरुप - यहाँ के उद्योग-घन्धे 
नष्ट दो गये हैँ ओर यहाँ वालों का. एक मात्र आधार कृषि 
रह गया है । यह देश फे लिये अ्रत्यन्त घातक है | लिस्ट आदि 
4 यहाँ से जो चा जातो है वह अपरिष्छृत होती है, विदेशों 
से हो यहाँआतों है, वद्द तैयार-परिष्कृत-द्वोतो है 


३५० भारत में रेतकथ 
लैंब्धप्रतिष्ठ अथशास्त्रियों का मत हे कि 'जो श्श केयल 
कृषि में संलगभ रहता है उसका जीवन अद्ञ-भह् व्यक्ति के 
समान दूसरों पर पभराभश्रवित रहता है। उस देश के निवासी 
भानसिक विकास, सुख-सम्ृद्धि और स्वतंत्रता से वश्चित 
रहते हैं । जिस देश में वाशिज्य-ब्यवसाथ ओर उद्योग-घन्धों 
को स्थान है वह दूसरों पर अवलम्बित नहीं रहला और 
उसका समुत्थान सश्निकट रहता है ॥१ कषकों को प्रकति की 
क॒फ़ पर निर्भर रहना पड़ता है। जिस वर्ष वर्षा नहीं होती 
उसी ब्ष उनकी इृद्य-विदारक दुदंशा होजातो है । पर उद्योग 
घर्यों में तत्पर जन प्रकति के कपा-कराज्ष की प्रतीत्ता नहीं 
करते। अझतिवष्टि ओर अनाघष्टि उन को आजीविका में बाधक 


नहीं धो सकती । 


कद्दा' जाता दे कि भारत में जो अपेक्तातिरिक्त--आवश्य- 
कता से अधिक--कृषि द्रव्य होता है ।उसके निर्गम से हानि 
क्या ? लाभ ही दे । सुविख्यात अर्थशास्त्री मिल (०..8 
॥7]! ) का कहना हे कि “ध0 07905 फ्ञौवांगोीए गगाफ़ा908 0 
4))67070 700088)079 ४0 (70470०0०७--॥॥]; 42007079, 3): 
भा, फ. हज एव, 9. 4 . अर्थात्‌ निर्यात कर ना ही अधिक (अपनो 
आवश्यकता से अधिक) उत्पत्ति की अन्तरजात--आलु्ष गिक--- 
ग्रावश्यकता की परिस्फुट उपलक्षणा है! । सुपसिद् आदमस्मि 
थ का भी यही मत है कि 'यदि माल का निर्मम न दहोतो अपेक्षा 
विरिक्त उत्पलि भी न हो (पेश छगं0१ शै७]४ ता 
७४०१४, 3४. ]7, (४ 9४, 5७. 838: 47४०7७७ 287 8 4.0797"ए 
]80000) येतो हुई अथशात्र को संद्धान्तिक बातें । दृस्तरी बात 
यह कि जो अन्न विदेशों को जाता है वह हमारी अपनी आव 
श्यकता से अधिक नहीं हे। मुलहाल साहब का (४४७४७॥॥ 


घोद॒हयां प्रकरण «- श्श्श 





[906007४7५ ० 500 8800४. यह पुस्तक बहुत प्रमणिक समझी . 
जातो है) कहना है कि “प्रत्येक जन के आजीवन के लिये 
दो एकड़ उत्पादक भूमि आवश्यक है ।! भारत में केबल १६७० 
लाख पकड़ भूमि में खेतो होती हे#। अथांत्‌ दो जन के भाग 
में एक एकड़ भूमि आती है। इस दिलाव से आवश्यकता से अधिक 
तो कहाँ, पर कम ही उत्पक्ति होंती है। यदि मुलहाल के दिसाव 
का अनुकरण न भी किया जाय तो भी जो १६४० लाख पकड़ 
आूमि में अन्न उपजता है, उसमे प्रति एकड़ प्रतिवर्ष लगभग 
८०० पाउंड[ (१० मन) होता हैं । यह प्रतिजन के भाग में 
प्रसेदिन एक पाउंड के लगभग आता है । इतनी उत्पक्ति 
झावश्यकता से अधिक नहीं कही जासकती। प्रण्यात सर हंटर फा 
कहना हे कि '(06 8767 00708 0< 7त]॥ 9.7/88976 
परकबतए कैपगाडाए 80078008 गा दव43.-- ४ [0706 '४ 
गर्ग 87व 8 ४४०7४ ३78 400478, 9. 78-76. अ्थांत धझश्न के 
नियतिन से अगशणित भारतवासी भूजों मरते हे । अन्न 
के याहर जाने से देश के स्वास्थ्य और सुस्थता पर भी 
आधघात पहुँच रहा है (देखो, १६ वाँ प्रकरण)। 
रुई,जूट, तिलद्दन अ्रदि अखाद्य या व्यापारिक कृषिज्ञात 
हब्यो ()07770704] !?7000८४४ की भी श्रेनावश्यक उत्पत्ति नहीं 
होतो | रेलव ने जिस द्वत गति से इनके अधिकाधिक निर्यात 
करने में उसेजना दी उसी प्रकार इनको दिन पर दिन उत्पत्ति 
बढ़ती गई है और अच्न के खेताम इनकी खेती होरदी है। लाडे 
मोले नेकहा था कि 'रु को अधिक उत्पन्न करने से 


खाद्य पदार्थों की उत्पक्ति खतः ही कम हो जायगी!; 
!!” इन अजाद्य पदार्थों की उत्पत्ति की घुझ्ि के 


* 2 िर00॥38 वा#प . 89४0 7४घ०७, ७ 003. # ७9. 003-$ 
| 8970067]00; 4९०४०7॥४70 8, 9. ॥4 हा " 


३२२ भारथ में रेलप्थ 
कोरण यास्तव में लाच पदार्थी की उत्पक्ति कम होगई हे; 
और साथ साथ भूमि को उत्पादक-शक्ति का भो यहुत 
कुछ हास हुआ है (देखो, १५ वां प्रकरण)। जिस भूमि 
में इन ची जी की खेतों होतो है उसम॑ अज नहीं हो सकता । 
से, जिस भूमि में जूट बोया गया है चद्द अब चाचलों के 
लिग्रे उपयुक्त नहीं रदो। क्‍ कि 
रुई आदि के माल के प्रच्नुर परिमाण में बिदेश- 
को जाने से यहां के कारसानों को माल नहीं मिलता : 
जिससे देश फे उद्योग-धन्धों फ्रा अभ्युदय नहीं होता। 
कष्ये माल को विदेश भेजकर उसके वहाँ से तैयार होकर 
आने फे स्थान में यदि उसे यहीं तेयार किया जाय तो देश 
की उन्नति बहुत शीघ्र दो सकती है। जूट, जो सारे संसार 
के व्यापार का आगरण समझा जाता है, केवल भारत में ही 
होता हे | कई देशों ने इसके समान दूसरा पदार्थ उत्पन्न . 
करने का भरसक प्रयत्न भी किया, किन्तु उनकी सारी प्रक्रियाएँ 
मिप्फल रहीं । कहने का मतलब यह है कि जूट पर भारत - 
का पकाधिकार होने पर भी, उसके अधिकांश का कश्ये रूप 
में ही इंगलेंड को चले जाने से, उसके तैयार करने फे अतुल 
लाभ से भारतवासियां का वद्धित रहना कितने झ्सझ्य दुःख 
री बात है| भूतपूर्व भारत मंत्री मि० मांटेगू ओर वाइसराय 
लाई चेम्लफोर्ड का कहना है छि भारत में विदेशी व्यापार 
को उत्तरोत्तर वृद्धि हो रददी है, पर इस उन्नति का प्रधान 
चिह् अल्प मुल्य के कश्बे म्राल को विदेशी को भेज कर बहु 
मुल्य विदेशी बने हुए माल को मेंगाना है। इस व्यापार से 
इगलेंड आदि संमुज्नत देशों को लाभ हो रहा है। अतरव 
भारतवासियाौं का यह कहसा उचित ही हैकि जो हमारे 
करे माल का लाभ विदेशी ड्ठा रहे हैँ, चह हमे करते 
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नहों#?” कथ्य ग्लाल को विदेशों को भेजने से बने हुए माल के 
आने में उत्तेजना मिलतो है । ओर विदेशी बनेहुए बहुम॒ल्य माल 
के बदले हम अपना अल्पमल्य का कश्चा माल अधिक देना 
पड़ता है, जिससे अधिकाधिक भूमि तथा भूमि फो अधिका- 
घिंक उोतना पड़ता है, जिसका बहुत भयंकर परिणाम दोता' 
है (द्यो १५ वां प्रकरण) | कश्च' माल के अधिक परिमाण में 
चले जाने के कॉरण, यहां मल्य-वृद्धि हो गई है, जिसके फारण 
देश विकल हो रहा है (देखो, १६ याँ प्रकरण)। 


(ख) बने हुए माल के आने से हानि। 


“जितनी हानि कथ्े माल के नियांतन से नहीं हुई, उससे 
कहीं अधिक बने इुए माल के आने से हुई है। एक ओर 
तो रेलो ने विदेशी घपस्तुआं के प्रचार में सहायता दी, 
दूसरी ओर यहाँ के उद्योग-चन्धों का जछ उखड़ तो गई। , 
ओ दाके की मलमंल सारे संसार को आलो*ित करती थी दह 
आज कहाँ है ? 'रेलो ने विदेशी लोदे ओर इस्पात के प्रचार द्वारा 
यहाँ के इस व्यवसाय का भी सर्वनाश किया और विदेशी रंग 
के कारण हमप्तारा रंग सम्बन्धी हुनर तो नष्ट इुआ ही, पर 
इसका देशो वस्त्र; के व्यवसाय पर भी बडुत बुरा असर फ्ड़ा ॥: 
रेलो “द्वारा सद्दायता प्राप्त विदेशी रसायमिक द्र॒व्यों ने यहाँ 
के अनेक प्रकार के हसायंनिक पदार्थों के तैयार करने की 
कारोगरी को शेष कर 'दिया| !' अनंय उद्योग-धन्धों आदि 
का भी यही हाल हुआ है। उद्योग-क्धों के नष्ट होने से उनमें 
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३२७ भारत में रेशपथ - 
संलम्न जनता बेकार होगई # । बेकार लोगों को आशीषिका 
का और कोई साधन न मिलने से, अन्त में वे कृषि पर ढूद 
पड़े, जो एक मात्र साधन दोख पड़ता था। इस जीवन-संथ् 
थंण के कारण कृषि पर बहुत प्रबल आधात पहुँचा (देखो 
१५ धां प्रकरण)। जो स्रीजन अपने घरों में कातने आदि 
का काम करती थीं, वे उद्योग-धन्धों के नाश होने से निरुधोगी 
हो गहई, जिससे सख््रोजाति की धनोत्पादकऊता के नष्ट होने खे . 
देश को असीम हानि होरदी है, ओर बहुत-सी स्तियां लज्ञा 
हर सतीत्व फो तिलाजलि देकर असह्ाय यातना सह कर सड़कोी 
पर मजदूरों करती फिरतीं हैं! सबसे बड़ा अनर्थ यह इुआ 
कि अब हमें मामली वस्तुओं के लिये भी व्रिदेशियों पर 
झाभ्रित रहना पड़ता है ! कितने दुःख की बात है कि यदि 
सुई विदेशा से न आये तो हमारे घस्प्रन सिले ओर दिया 
खलाई न आये तो हम अंधकारमे हो पड़े रदे । अच्च, अब 
छोर निवासस्थान के समान ही वर्खों की आवश्यकता 
है । वस्त्र आदि जीवन की अपरिहार्य आवश्यकताओं के. 
लिये भी विदेशों पर अवलम्बित रहना फ्रिलना भयकुर 
है, यह पाठक हो विचार॥ नमक विदेशों से आये 
सब भारतवासियों का जीवन-निर्माह हो, रेलो! का इससे 
अधिक दुष्परिणाम और क्या हो सकता है। 
विदेशी घस्तुओं के आने के कौरण देश का कला-कोशल, 
शिष्पप-चातुरी, उद्योग-धन्धे ओर वाणिज्य-ब्ययसाय आदि तो 
_रखातल को पहुँच हाँ गये, पर उनके (विदेशी-बस्तुओ के) प्रखार 
ने देश पर ओर भी कई मार्गों से प्रहार किया है। जैसे, मद्रि, 
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आऑंव्दर्या प्रकरण श्श्प 


सिगरेट और घिदेशी ओषियों का प्रचार देश के स्वास्थ्य के 
लिये असादिम्ध रूप से घातक हैं (देखो, १६ वां प्रकरण, पहिला 
परिच्छेंद्‌ ) । विदेशी धस्तुओं के कारण प्रामीण-जीवन पर बहुत 
गहरा प्रभाष पड़ा है (देखो, १६वां प्रकरण छुठा परिच्छे द); और 
पश्चिमीय सभ्यता और रीति-रिवाज ने हमारे देश में अड्डा कर 
लिया हैं | सारांश यहं है कि बनी हुई वस्तुओं के आने से देश 
का थोड़ा अधित नहीं हुआ । यदि बनी हुई घस्तुर्ट विदेशों से 
मे झ्ाये तो जो अनेक हानियाँ हो रही हैँ उससे तो भारत बे 
ही, पर यहाँ का माल यहां तैयार होने से देश को अनिर्ष 
सनीय लाभ हो सकता हे 


रेलवे के कारण जो अ्धिकाधिक आयात हो रहा है, इंसे 
लकद्दय कर कहा जाता है कि यह रहन-सद्दन की उच्नतावस्थ 
((28॥ 5027व&7वप ०0 4.079 ) चोतक है । यह उन्‍नताधंस्था क 
सभ्यता और सुख-समद्धि का चिह है। आयात को वृद्धि 
हमारी आवश्यंकताओं को वृद्धि के कारण नहीं, परन्तु उसकां 
मूल कारण यह है कि यहाँ के उद्योग-धन्धों के नष्ट हो ज्ञाने 
से आवश्यक माल विदेशों से आरहा. है। जिस गति से उद्योग 
ध॑ंन्‍धों की जड़ उखड़तो गई उसी प्रकार विदेशी पस्तुओं का 
आगमन बढ़ता गया । विविध प्रकार की नई नई घस्तुओं 
के आने से किसी अंश में हमारी श्रावश्यकताएँ अवश्य यढ़ण ई 
हैं। किन्तु यह सख-सम॒द्धि का लक्षण नहीं है। पाश्यात्व 
जड़वादियाँ ने आवश्यकताओं का अधिशाधिक बढ़ना और 
शहुन-सहन को उत्तमोत्तम बनाना ही मानध-जीवन का अरेम 
खबय' झारोपित कर' रक्‍थखा है। वहाँ के अर्थशास्त्रियों का भी 
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"३२६ . >भारत में रेलपंथ 
_यददो मौलिक सिद्धान्त है। पर उनका कहना हे कि इस. लक्ष्य 
को प्राप्त करने के लिये व्यक्तिगत किम्बा सावअनिक आय कौ 
युद्धि अपेत्तित हे । जब यहाँ आयबृद्धि ही नहीं हुई तब देशी 
सस्ती ओर चिरस्थायी वस्तुओं के बदले विदेशी बहुमूल्य और 
अचिरस्थायी चीजोी का उपयोग उन्नति का योनक नहीं हो 
स्रकता । देशी वस्त्रों के स्थान में मेनचेष्टर के भहीन पघसूचत्न, 
इफा ओर चिलम के स्थान में लिगरेट ओर सिगार, यहाँ की 
जल-वा य के अ्रनुकूल ताजे ओर पोष्टिक खाद्य पदार्थों के ध्यान में 
बिस्कुट, चा और मदिरा आदि, यहाँ के आरोग्यप्रद ओर अमूल्य 

ब्यायाम के स्थान मे बहु व्ययसाध्य टेनिस, बिलाड आदि का 
व्यवहार किसी प्रकार भी हितकारक नहीं समझा जा सकता । 


रेलवे प्रसूत विदेशी-यापार की--आयात और नियात माल 
की--उपयु क्त बीभत्स दुउ.वस्था और दुष्परिणामों को देख 
कर क्या “हम कद ।सकते हैं. कि यह व्यापार देश के लिये द्वित 
कर हे ? अथवा अर्थशास्त्र के सच्चे ओर स्वाभाविक सिद्धान्तों 
के अनकूल है ? अश्न ओर अन्य कच्चे माल का बेरोक-टोक 
जाना; बनी हुई चीजा का बिन्ग किसी धिप्न-बाधा के प्रचुर 
 परिमाण में आना, क्या प्राकृतिक नियमों का पालन करत्ना 
है? यहाँ फे विदेशी व्यापार को अ्रन्य देशों के समान समुप्नति 
और सुख-समद्धि का सूचक (५४७ १7"0798 07.6 07 .9702308झप 
१80 "0708007/079) नहीं समभा जा सकताऋ# ॥। प्रत्यत 
यह देश के लिये अत्यन्त हानिकारक हे+। इस व्यापार 
को जो गअशातीत अभिवद्धि हुई है वह देश के डद्योग 
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: भनन्‍्धों और वाणशिज्य-व्यवसाव का सूलोच्छेद करके ही 
_ दुई है। अतएव रेलबे जनित यह व्यापार देश के आर्थिक 
दोयबल्य का चिन्द्र हे । कहा जाता है कि “भारत से कश्ये माल 
का जाना:ओर विदेशों से बने हुए माल का आना अ्रनियाय 
है, क्योकि भारत सदैव से ही कृषि प्रधान रहा है । ओर वहां के 


अधिवासी औद्योगिक कौशल से अ्परि चित हैं। अपेजित प्राकृ 
तिक साधन ओर सुविधाओं के श्रभाव में यहां उद्योग-धन्धों 


की स्थापना की भी कोई सम्भवना नहीं है ।” सर पेट्रिक 5 
200770% 7]»४४ ने लंडन की व्यापार समिति में एसी ही 
कपोल-कल्पित बात कही थीं। ओर भी बहुम से लोग ऐसी 
थोथी बाते कहने में कभी नहीं हिचकते ! अ्रतण्व रेलवे जन्य 
विदेशी व्यापार की भयंकरता का पूरा तया प्रतिपादन करने लिये 
उपय क़ आक्तेपो पर संक्षेप में विचार करना अत्याथश्यक 4 | 
(१) भारत का श्ौद्योगिक ज्ञान । 

.. यह कहना सत्य है कि भारत में कृषि-कार्य के लिप्रे” 
कई अलम्य सुविधाएं है । इससे यह्‌ सिद्ध नहीं होता कि 
भारत वचस्तु-निर्माण के लिये अनुपयुक्त है | भारत जैसे 
विस्त॒त देश में कृषि ओर वस्तु- निर्माण में पारस्परिक विरोध 
नहीं हो सकता, प्रत्यतः दोनों का भअन्योन्याश्रय सम्बन्ध हैं | कृषि 
के लिये जो नेसर्गिक सुविधाएँ हैं, वे ही वस्तुओं के तेयार 
करने लिये बहुत अच्छे साधन हैं। अमेरिका आदि में कृषि 
द्रव्यों को प्रचरतां होने से बस्तु-निर्मांण काय बहुत सहज 
झोर लाभदायक होगया है। देश के उद्योग-धन्धो के लिये 
विदेशों से सामान न आये, स्वदेश में ही उसकी उत्पत्ति हो - 


यह सोना ओर सुगन्ध के समान है। यह आउच्योप कि भमाँरत* 
वासो औद्योगिक कला से झनभिन्न हैं, सवंधा निम ल है। 
३ सहस्त ये पूर्व भी भारतवासी घरतु-निर्माण में दत्त 


चुप भारत में रेलपथ 





थे# | एक प्रतिष्ठित श्रंग्र ज ने लिया है कि 'जब इंगलेंड-निवासी 
असभ्य और जंगली थे तब ढाके को मलमल और काशमो रके सुन्दर 
बुशाले, द्ल्लो के रेशमो ओर जरी के वरुत्र, परिष्छृत धातुएं, 
बहुअम-साध्य खुदाई का काम, अति सुन्द्र छींट आदि रंगीन 
वस्त, फामदार मजमल, अ्रत्य्तम गलीचे, उच्चकोरि का इस्पात 
और सर्वांह्ष सुन्दर जहाज, इत्यादि शताब्दियों तक॑ सभ्य 
संसार को मुग्ध करती रही दे |जब लंडन का इतिदास में कोई 
खान नहीं था तब भारत समस्त संसार में सर्वापरि सम्पत्ति 
सम्पन्न था--आंदश व्यापार-केदद्र था” । इंगलेंड में तो १४% 
थी शताब्दी के उत्तराध में ही कल कारजानों का आविष्कार 
इुआ है| । इसके पहले बदां वाले यद नहीं जानते थे कि रुई 
हर ऊज की खेती द्योतो हे । रुई से कपड़ा ओर ऊख से कांड 
तैयार होती है ! 
सामाजिक व्यावलायिक और ओऔदोगिक जोवन में 
वस्त्नो का आज जो असाधारण महत्व हे, उसे देख कर 
इस सत्यता पर”किंश्वास होना कठिन हे कि आज से-दो 
सौ घर्ष पहले भी रुई की उत्पत्ति ओर तज्ञान्य वस्ञ्नों के ब्यय- 
साय से पाश्चात्य सम्यताभिमानो प्रदेश (|स्वंथा अपरिलित 
थे$' | भारत में तो यह व्यवसाय आदिकालसे विद्यमान हे#ऋ। 
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-“यहीं सबसे पहले घस्त्र बनना आरम्भ इुआ था & । यहाँ कोई 
ऐसा गांव नहीं था जहाँ नर नारो ओर बच्चे वस्त्र बुनने में 
श्रघीण न हो।' । इतना अधिक कपड़ा तैयार होता था छि 
डसले फेबवल हमारी आवश्यकता ही पूरो न होती थी 
पर ब्रिदेशों को भी बहुत जाता था;। यहाँ के वस्त्र इतने 
सुन्दर ओर सुखद होते थे कि विदेशी व्यापारी अनेक कष्ट सह 
कर भी उन्हें प्राप्त करने का प्रयक्ष करते थे; | शवाब्दियों तक 
यहाँ की मलमल सारे संसार में विष्यात थो १ । ढाके की 
मलमल,. इतनी महीन होती थी कि उसका स्पशेज्ञान होना 
भी बहुत कठिन था । उन वस्त्रों के पहिनने पर ऐसा दीखता 
था कि तन पर वसरुत्न ही नहीं है । सूत इतना मद्दीन होता था कि 
यह अच्छी तरह दश्गो चर भी नहीं हो सकता था*« ! २० गज 
लम्बा मलमल का थान एक मामूली अंगूठी मे आरपार 
हो सकता था$$ । यदि वह मलमल घास पर बिछादी जाय तो 
यह पता नहीं लग खकता कि कुछ बिछा हुआ है|]। 
मत्मलों की बारीफी के सम्बन्ध में इतना लिखना ही पर्याप्त है 
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कि उनेके विषय में विदेशियों के यह भ्रम होता था कि ढाके 
में मश्जुष्य काम करते हैँ अथवा देवता# | बहुत से लोग तो 
यह समभते थे कि मलमल घुनाद्षर के समान फौड़ें-मकोड़ों की 
कारीगरी है, नकि मनुष्य की कृति।! उन्नति के शिखरस्थ आध- 
निक यूरुप के विस्मयात्मक विविध आविष्कारों ओर अद्भुत 
वैज्ञानिक यंत्रों द्वारा भी ढाके के हाथ के कते सूत ओर द्वाथ के 
बने बस्जों के समान नहीं बनाया जा खकता३ !' अब भी 
ढाके में जो वस्त्र बनते हैं उनके सदश भी विज्ञान को वर्तमान 
कर्पनातीत उन्नतिक्ने युग में भी अन्यत्र प्रस्तुत नहीं दो सकते(! 


इंगलेंड में लोहे ढालने का काम बहुत थोड़े समय से 
प्रचलित है । लोहे को शद्ध करना, गलाना, ढालना, ओर 
इस्पात तेयार करना, आदि प्रक्रियाओं से भारतवासी श्रत्यन्त 
ध्राचीन काल से अभिन्न रहे हेँग ।” यहाँ का तेयार लोहा वेश 
की श्रावश्यकता को पूरी करने के अतिरिक्त विदेशों को भी 
बहुत आता था। १४०० ब्ष की पुरानी कुतुबमीनार से यहाँ 
की लोदे को कारीगरी का भी भाँति ज्ञान हो सकता है। मिं० 
 बालने स्वीकार किया है कि अधिक समय नहीं हुआ जब कि 
ऐसे लॉह-स्तम्भ का बनना संसार के ओर किसी देश में 
सम्भव नहीं था | अब भी बहुत कम कारखाने हैं, जहाँ ऐसा 
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चौदहवां प्रकरण ३३१ 
ु विशाल स्तम्भ बन सकता हे ( 38])8 770070770 (080002ए 0 
'[008) । आसाम में बहुत बड़ी बड़ी तोपे तेयार होती थीं& | 
बहुत बढ़िया इस्पात बनाने की जो क्रियाएँ यूरुप धांले 
'काम मे लेते है, उन्हें भारतवासो पहले ही जानते थे। ताम्षे 
और पीतल की भी बहुत अच्छी चीजें तेयार होती थीं। 
सारांश यह है कि धातु-संशोधन आदि प्रक्रियाओं के सम्बन्ध 
में भारत का संसार में बहुत उद्य स्थान ओर सम्मान था । 
'विश्यात डा० फू सन आदि ने भी भारत के धातु-सम्बन्धी 
ज्ञान की मुक्तकराठ से प्रसंशा की हें। खांड़। रंग| रसायनिक 
चीजो ## कांच आदि के तैयार करन तथा जहाज बनाने का 
कला॥ में भारतवासी अच्छी तरद्द दक्ष थे और उन्हें तैयार 
करते ओर बनाते थे। 


ओद्योगिक उन्नति के प्रस्तुत साधन। 


.. डपयु क्त विषरण से भारत की वस्तु-निर्माण-निपुणता प्रत्यक्ष 
है। दूसरी बात उद्योग घन्धों फे लिये अपेक्षित प्राकृतिक साधनों 
'के सम्बन्ध में है। भारत में उद्योग-धन्धों के लिये आवश्यक 
यर्थेष्ट सामान है। वस्त्रां के लिये पर्याप् कई रेशम और 
ऊन है। यद कहना कि “यहाँ की रुई घटिया है! ठोक 
नहीं । जिस मिक्च--ईैजिप्ट--में श्राज सबसे बढ़िया रुई होती 
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अर ५3 नल 33>-०3:% “० “न. स्‍पनकफाननानम"-+-+फ+-#नकनमुक-+-न--करमिकननीके, 


है, यहाँ जब रुई उत्पन्न ही नहीं होती थी तब भी प्रख्यात 
ढाके को मलमले यहीं की रुई से तैयार होती थीं*। एक 
अनुभवी लेखक का कहना है कि भारतीय रुई के विकार का 
कारण मशीनों द्वारा जीन (370) होना है। मशीनों में जीन 
होने से रुई का तार 5५४०० नष्ट हो जाता है। । यहाँ प्रचुर 
परिमाण में अपरिष्कृत-लोहा (77०० ००७) भू-गर्भ में पड़ा 
हुआ है। कच्चा लोहा (2४ 7707०) भी यहाँ अन्य देशों से सस्ता 
मिलता है। अन्यान्य जो जो चीजे और प्राकृतिक साधन और 
सुविधाएँ इस्पात को तैयार करने के लिये आवश्यक हैं वे सद 
यहाँ मोजूद हे ( देखो, 7677॥ 2087१, [924] (0990०7५)१ 
न्‍्तु क्या लोहा ओर अन्यान्य अपरिप्कृत धातुएँ (०००) 
जैसे मेंगनोज (737850०४०,--इस्पात तेयार करने के लिये 
आवश्यक), ओर टंगसूटन (:००४४८००--लोहे को पका और 
कठोर बनाने के लिये आवश्यक), आदि विदेशों |को चली 
जातो हैं और वहाँ से इस्पात आदि तेयार होकर आता है! 
यहाँ खाँड के तेयार होने का भी बहुत अच्छा साधन है। भारत 
में जितना अधिक ऊपष्य॒ उत्पन्न होता हे, उतना संसार में और 
कहीं नहीं होता । जो १५-२० करोड़ की खाँड प्रति वर्ष विदेशोसे' 
आती है उससे कहीं श्रधिक अब भी यहाँ तेयार होती है । यदि 
विदेशी जांड के प्रचार मे रेल सहायता न दे तो आवश्यकता से' 
झधिक खांड यहां तैयार हो सकती है। तेलहम से यथेष्द 
तेल, साबन, मोमबत्ती, मशीनों का तेल, रोगन आदि अनेक 
चीजे तेयार हो सकती हैं। जो तिलदन माल यहां से विदेशों को 
जाता है उससे यहो माज्न तैयार होकर आता है। बद्विनोलो के 
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तेंस के व्यवसाय ने तो अमेरिका के उद्योग-धन्धी को आशातीत 
सहायता पहुंचाई है। भारत जैसे उष्ण प्रधान देशों में शीत देश 
की अपेत्ता शीघ्र, अ्रच्छा और अधिक तेल निकल सकता है। 
यहां तेल के व्यवसाय की उन्नति का यहुत विस्तृत क्षेत्र पड़ा 
है। ओर जो जो कश्चामाल यहां से विदेशों को जाता हे उससे 
नानाप्रकार की चीजें यहीं तैयार होसऊती हैं। जेसे हड, नील 
झोर हलदो आदि से बहुत बढ़िया रंग; लाख से रंग, वारनिश, 
पालिश ओर लीथो की रोशनाई, आदि; चमड़े से बट आदि, 
तम्बाकू से सिगरेट आदि; हड्डियों श्रोर तिलहन की खली से 
झत्युत्तर खाद; चावलों से मद्रि, भ्रन्यान्य स्पिरिट, साधा 
श्ण शोर रसायनिक-स्टाचे ((700॥7770 8] 8५700)0070 80870) ) 
झादि; कुचले आदि औषधियों से विदेशी श्रोषधों के सरश अनेक 
झोषधियां ज्ेसे।१६६7"8०0 $ 0 पिर ॥70770& ओर 360।]58007% 
आादि,; डामर [(४००]) [&7] से इ्डी गोटीम[77072 0076 |, सेक- 
स्नि [खांड का सत--5300॥ ४7४70, | झऔर टोनो [600000--- 
इच्च यनाने के लिये बहुत उत्तम वस्तु), आदि ; निकिल, शोरा : 
शादि से बारूद; मेशिसाइट से उच्च कोटि का सीमेंट; गेहू। 
से बिस्कुट आदि; भोडल से बिजली का सामान (इसके 
अ्रतिरिक्त भोडल स्टीम इंजिनों तथा जहाजों के बनाने में मी 
काम में आती हे), ओर विस्फोटक द्वष्य; इत्यादि दृत्यावि। 

कागज के लिये विदेशों से जो गुद्दा 8पए%४१6 89700७ 
झाता है उसका मूल्य लगभग ३ रुपये प्रति मन है । 
यहां सवाई घास का गुदा २॥ रुपये मन में ओर बास्रों 
का गुदा, जो अधिक उपयोगी है, दो रुपये मन में यथेष्ट मिल 


| यहां का गेट आस्ट्रेलिया ओर रशिया से बहुत अच्छा है--- 
प्र00:0४67$ 40५७7 ै38770०।७प०७०, (४. <(7. । 
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सकता है| । कांच जिस मिट्टी से बनता है घह यहाँ बहुत 
है | मनन्‍्गेनीज धातु को कोई कमी नहीं। इससे कांच की 
हरियालों साफ हो सकती है ओर इसका अधिक प्रयोग करने 
से कांच का रंग लाल अथवा बंगनी बन सकता है। नमक तैयार 
करने के लिये विस्त॒त समुद्र तट है । कोयला और लोहा आ-.. 
घुनिक सभ्यता के आधारम त स्तम्भ हैं। बेशानिक क्रियाओं 
झारा वस्तुनिर्मांण के लिये ये अनिवायंतः अपेक्षित हैं। यहां. 
इनकी कमी नहीं । 'दो अरब मन लोहा इस समय है, ७ अरब . 
से अधिक ओर मिलने की सम्भावना है। २२१२ अरब मन 
कोयला मोजूद दे ।” कोयले का स्वदेश में द्वी मिलना बह:ुत . 
महत्वपूर्ण समभा जाता है] | यदि भारत का धन्य देशों से. 
सम्बन्ध न रहे तोभी एक उन्‍नतिशाली देशके लिये जिन धातुओं . 
अर अन्य खनिज द्वव्यों की आवश्यकता है उनके लिये भारत . 
को दूसरे देशो'पर आश्रित रहने की कोई आवश्यकता नहीं #। . 


शव यह तो स्पए हो गया कि उद्योग-धन्धों की उन्‍नति के 
लिये भारत में सारे साधन है, किन्तु जब तक यहां की 
रेहों कश्चे माल के जाने ओर तेय।र माल के आने में सहायता 
देती रहेगी तब तक यहां के घाणिज्य-यवसाय के समुन्नत 
होने की कया सम्मायना है? यह कहना कि “यहां के उद्योग- 
घन्त्रे विविध नवाविष्कारों के संवर्षण मे स्वतः नष्ट होगये! 
है *ैं. (० (०७90: 0वें ७४ ॥#7808] ॥27000788, 0. 97-98." ? 
दा. ५(:७0)४3) ,.)5606 3 4-.)- 92५ हे 
5. (०..७. ०0०५3 ]]0728 0086 +(80097, 0. 2675... . 
की 008807] (7070. 770907%, [08788 99-50 शा 
6] ६-5 90 8 80706 (00]02 9, ए*४ | 2 
3(030070 १७० ००४, (0979 388 325. 240 06 # ४ 
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निस्‍्सार है, (देखो दूसरा प्रकरण) | न यह कहना ही युक्तियुक्त . 
है कि 'मुक्क द्ार-चाणिज्य-मीति के कारण उनका विनाश हो 
गया, ओर यह नीति ही उनकी उन्नति में बाधक हे। इसमें 
सन्देह नहीं कि इस घातक नीति ने बहुत अनिष्ट किया है, 
परन्तु यदि यहां रेलो का विस्तार न हुआ होता वो इस भयंकर 
नोति के कारण वतंमान दुदंशा न हुई होती। बिना रेलवे के 
विदेशी माल सहज ही गांव २ और कोने कोने में नहीं पहुँच 
सकता था, ओर न बह गांवों ओर कसबया में इतना सस्ता 
ही मिल सकता था। उक्त नीति के कारण केवल बन्द्रों परः 
ही वह सस्ता पहुंच सकता था। रेलो ने तो कम भाड़ा- लेकर 
विदेशी वस्तुओं के प्रचार में श्रकथनीय सहायता देकर यहां फे 
वाशिज्य-वदयवसाय को नष्ट करदिया | भारत जेसे विशाल देश 
में वाह्यज्यापार को अपेक्षा आन्तरिक व्यापार का अधिक होना 
परमावश्यक है| अमेरिका का देशी-व्यापार विदेशी व्यापार 
की अपेक्षा बहुत अधिक है #-- कम से कम दस शुना अधिक तो 
अयथश्य हे | यहां देशी व्यापार की अ्पेत्ता विदेशी व्यापार 
कम से कम पांच गुना अधिक है 


रेलोरूव विदेशी व्यापार के कारण विनिमय से भी बहुत 
हानि हो रही है। विनिमय की अनिश्चित स्थिति अर्थात उसके 
उत्थान और पतन की हानि से यहां के वाह्य-व्यापार में संलमम 
गोरेब्यापारियों की रक्ता करना अपना कतंडय सम कर कर भ. रत - 
ख़रकार विनिमय का स्वयं नियंत्रण करती है। श्र्थांत्‌ कों सिल 


नल +०« अल-ड+७+-+--*+++- व च कलललजििलजलजय-ध्िनाच 
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बिल (भारत मन्त्री द्वारा भांरत सरकार पर लिंखी हुई इईँडियाँ) 
और रिपस-कॉंसिल (भारत सरकार द्वारा भारत-मंत्री पर 
लिखी हुई हुंडियां) बेच कर विदेशी-व्यापार का सुगतान 
करती है। अन्य देशों में यह दुव्यंवस्था नहीं है। वहां सरकारी 
सहायता अथवा सरकारी मध्यलता बिना ही बाह्य-यापार का 
लेन-देन होता है# । विंदेशी व्यापार को सुरक्ता और सुसंचालन 
के कारण विनिमय से भारत को जो हानि होती है उसका एक 
उदाहरण देखिये | युद्ध-काल में यहां से बहुत माल गया था। 
इसका बहुत सा मूल्य इड्अलिएड से आना बाकी था। इस रकम 
से भारत को वब्चित रखने के उद्देश से सरकार ने विनियमं 
की द्र बढ़ादो । जो प्रति रुपये १६ पँंस को द्र थी वह १६१८ 
में १८्पेंस, १६१६ में २८ पेंस और १६२० में ३५ पेंस करदी गई ! 
इसका फल यह हुआ कि भारत को २ रुपये के बदले १ रुषैया 
मिला और वह भी नकद नहीं, माल के रूप मे! माल के रूप 
में यों कि विनिमय के अधःपतन के कारण कुछ समय के 
लिये विदेशी वस्तुओं का मूल्य कम हो गया (विदेशों म॑ं तो 
भाव वही था पर पहले १ शिलिह्ग ४ पेस की वस्तु का १ रुपया 
देना पड़ेता था; पर घिनिमय की न्‍्यनता के कारण २ शिलिद्ज 
११ पेस को वस्तु का १ रुपया ह्टवी देना पड़ा), जिससे वे प्रचुर 
परिमाणमे आपईची | विदेशी व्यापार ओर गोरे व्यपारियों के 
लिये संसष्ट घिनिमय की इस अभूतपूंवे, किन्तु सवंधा कृत्रिम 

दर के कारण भांरत-सरकोर को, अंथवा यो कहियें कि उसके 
--भारत-सरकार के--पालक ओर मूंत्र-पोषक भारत वासियाँ 
को, ४०-४०करोड़ की हानि हुईं । यह हानि इसलिये हुई कि 


कनन 
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घिमिमय की इतनी भयंकर अवस्था के (जिस एक रुपया के १६ पेंस 
दिय जाते थे उसके ३२ और ३६ पेंस देने के) कारण अपरिमित 
रियसे-क्ोसिल के भुगतान में भारत के स्वणे-कोष का (रुपयों 
के ढालने से जो लाभ होता है वह एक भिन्न कोष में जमाकर 
दिया जाता हे । इसे स्घरणु-कोष 30)0 ]१0307४० “पाप कहते हे) 
झधिकांश--४०-५० करोड़ रुपये--शेष होगये ! विदेशी व्यापार 
की संरक्ता के लिये विनिमय को नियंत्रण करने के प्रयोजन से 
इस स्थर्ण कोष को इंगलेंड में रख छोड़ा है। यद्यपि भारत-सरकार 
५-६ प्रति सेकड़ा के व्याज पर इंगलेंड में ऋण लेती है पर इस 
कोष के धन को केवल २ प्रति सेकड़ा पर इगलंड में दे रक्खा 
है! इस कोष के घन का ऋण के स्थान में सदुपयोग करने से 
यहां के विदेशी-डयापार के लिये विनिमय का नियंत्रण केसे 
हो खकता दे! हे 
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पंद्रहवां प्रकरण । 
कृषि-कषकों का उत्कर्ष आर दुभिक्ष-दमन । 
“2०8 %83००-- 
कृषि । 


. यहाँ की रेलों के गण-गायकों का कहना है कि रेलवे 
के कारण कृषि की आशातात उच्नसि हुई है।इस कथन के 
समथन म॑ कृषिज्ञात द्ब्यों की उत्पत्ति की उत्तरोत्त र वृद्धि को 
और संकेत किया जाता हैं। निस्सन्देह इस घथ्मान उत्पक्ति 
का मूल कारण रेल हैं | यदि रेलो द्वारा यहाँ के कृषि-द्रव्य का 
झधिका धक मात्रा में नियांव न हो तो उपज भी कदापि 
झधिक न हो अधिक उपज का शथे यह नहीं ऐ कि कृषि को 
उन्नति हो रही है। भमि को उत्पादक शक्ति थी वृद्धि होने से ही 
कृषि का विकास समझा जाता है | प्रश्न यह है कि वा अधिक 
उत्पक्ति उत्पादक शक्ति की वृद्धि के कारण है?! उधोग धन्धों 
के रलवेजन्य हास .के कारण ओद्योगिक काये में प्रवृत्त 
जनता को जीवन-निर्वाँहे का कोई मार्ग नहीं मिला इसलिये 
यह कृषि-दोत्र में, जो आजीवका का एक मात्र साधन दीख 
रहा था, प्रवृत्त होग६ई । जीविका के अन्य अबलम्बन के अ 
भाव के कारण शाज ०८० प्रति सेकड़ा भारतवासी रृषक 
हैं। झोर दिन पर दिन इमको संलया बढ़ रही है। गत- 


पंद्रदर्यों प्रकरण : शईहै 
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शुताग्दी के पहिले झमेरिका में £०प्रति सेकड़ा, जमेनी में १८८५ - 
'तक ४२प्रति सेकड़ा ओर इं गलेंड म॑ १६४० तक ३० प्रति सेकडा 
निवासी कृषक थे। इस शताब्दी के आ रम्म में अमेरिका में ३०, 
जमनी मे२५ ओर इृंगलेंड म॑ ८ प्रति सेकड़ा ही रह गये हैं । फिन्तु 
यहां पहले की अपता कई गुने अधिक हैं. ! एफ ओर तो कृषकों 
की संझ्या बढ़ रही है। दूसरी ओर कृषरि-द्रव्यों के अधिका- 
थिक नियांतन म रेल सहायता दे रही है | इसलिये माल की : 
उत्पत्ति को वृद्धि हो रददी है । इस वृद्धि के लिये अधिकाधिऋ ' 
भूमि जोती जाती है--पहले जिस भूमि म॑ खेती नहीं होती थी 
उसम अब होने लगी है। ओर भूमि को अधिकराधिक जोता 
जाता हे--प्रत्येक खेत को प्रति वर्ष (दो खेतों मं से एक को 
एक वर्ष ओर दूसरे को दूसरे वर्ष न ओत कर दोनों को एक: 
साथ प्रति वर्ष जोता जाता है) ओर धर्ष म॑ भी दो-दो बार ! 
भ्रीयुत बोस का कहना हे कि ररेलो ने विदेशी घस्तुओं 
का देश के कोने कोने म॑ प्रचार करक यहाँ के उद्योग-धन्धों 
का सवनाश कर दिया, जिससे लोगों को आजीविका का और 


कोई उपाय न रहा ओर थे विवश हो भूमि को अधिकाधिक 
जोतने लगे#&। 


. अधिकाधिक भूमि जोतने का दुष्परियाम यह इुआ है, 
कि कृषि उपयक्त प्रायः सारी भमि में खेती होने लगी है| ।. 
सारी कषि-भमि को एक साथ काम में लेना बहुत बुरा है। 
इसीलिये अमेरिको में बहुतसी भूमि बिना जुतो पड़ी .है। 
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३४० ... भारत में रेलपथ 
भूमि को अधिकाधिक जोतने का दुष्परिणाम यह हुआ है कि 
भूमि की उत्पादक शक्ति का हास क्रमागत-हास-नियम [7.0 छ्ष 
0 9ंप्रांपां8 978 १90ए४०४४] के अनुसार हो रहा है| प्राकतिक 
नियम है कि भूमि को अधिक जोतने से उसकी उब राशक्ति नष्ट 
हो जाती हे। जो उत्पत्ति की वद्धि दीख रही है वह प्रति एकड़ के 
हिसाब से पहले से अधिक नहीं हे। पहले प्रति एकड़ जितना माल 
उत्पन्न होता था उतना अब नहीं होता । ३००-४०० यर्ष पहले, 
या यो कहिये कि अकबर के समय में (देखो, आइन-अकबवरी), 
यहाँ की भूमि में जितनी उत्पादक शक्ति थी उतनी आज कहाँ 
है# ? अन्य देशों की तुलना में तो आज हमारे यहाँ की उत्पत्ति 
प्रति एकड़ बहुत कम है। जाया में प्रति (एकड़ ४० टन ऊय्त 
होता है, यहाँ केवल १० टन ! मिश्र में ४४० पाउंड ओर अमे 
स्का में २०० पाउंड जीन हुई रुई प्रति एकड़ उपजती है 
यहाँ केयल &८ पाउंड ! स्पेन और जापान में प्रति एकड़ 
जितना चावल होता है उससे आधा भी यहाँ नहीं होता ! गेहूँ 
जितना यहाँ उत्पन्न होता है उससे दूना बेलजियम ओर डेन 
माक आदि म॑ होता है । खेतों की संख्या बढ़ रही हे, जिससे 
उत्पत्ति अधिक हो रही हे । इसलिये उत्पादक शक्ति का ह्वास 
अब्यक्त और अ्रटष्ट हे--उसका भीषण दृश्य लोगों को नहीं 
दीखता । कूृषि-उपयुक्त जो भूमि बिना जुती बची हुई हे, यह 
भी जब जुतने लगेगी, और भूमि को इसी प्रकार प्रति घष और 
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जजनन न कैमक 





वर्ष में भी दो दो बार जोता जायगा, तब क्रमागत-हास नियम 
बहुत शीघ्र असर करने लगेगा--उत्पादक शक्ति का ज्वय ओो 
आज़ नहीं दीज़ता वह प्रत्यक्ष हो जायगा। 


आर्थिक कमीशन का कहना हे कि यहाँ कि भूमि से 
जितनी उत्पत्ति हो सकती हे उतनी आजकल नहीं होती 
(रिपोर्ट, पेश २८)। इसका कारण भूमि का अधिकाधिक 
जोतना तो हैं ही, पर भूमि की उत्पादकता के संरक्षण 
और संबर्धन के मूल साधन खाद, जल ओर पशुओं का 
अभाव भी है। यह अभाव भी रेलवे की कृपो का फल है-- 


१--खाद । भूमि में उत्पादक शक्ति का भणडार है। जो 
कृषिद॒व्य भूमि से उत्पन्न होता हें, वह इस भंडार का ही एक 
अंश है । खाद से भूमि का पोषण होता रहे तो भूमि के कोष का 
हास न हो। उपयुक्त ओर यथेष्ट खाद के अभाव में कोष- 
खीणता अनिवाय है । कितना ही महान संचय क्यों न 
हो, (परु संचित पस्तु का थदि निरन्तर व्यय-ही किया जाय 
'तो घह एक दिन अवश्य रिक्त हो जायगा । इसीलिये 
भूमि को उत्पादकता को झुरक्षित रखने के लिये खाद का 
उपयोग अत्यावश्यकहै | जो भूमि निर्जीव पड़ी हुई है वह 
'उत्तम और पर्यांत खाद के कारण उत्पादक हो सकती 
है, क्योंकि उत्पादकता अन्‍्योन्यान्वित--अन्याशित--है । 
भारतवर्ष ऊख्र का झादि जन्म दाता है (0. ए. 0, (१०६६००३ 
प०्व 800 0 ए0प0708] व70707॥8007 07 47्र08, 
०. 87) । पर जैसा पीछे कद चुके हैं, यहाँ उसकी अन्य देशों 
से प्रति एकड़ कम उत्पत्ति होती है। यदि उत्तम और यथेष्ट 
खाद का उपयोग किया ज्ञाय तो जितनी एकड़ भूमि में 
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अब ऊखण उत्पन्न होता है, उतनो ही भमि मं हमारी सारे 
आवश्यकता के लिये खांड तैयार हो सकती है (१०९०७ ० 
22770 १6७78] 0007800 08 37 47074,. ([92-9०2), 9. 7)॥ 
परच्तु यहाँ खाद का श्रकथनोीय श्रभाव है । इस अमाव के अनेक 
कारण है-- 

(क) रेलवे जन्य आवश्यकता के कारण रुई, जूट आदि 
को अधिक उत्पक्ति के लिये अधिक भूमि में इनकी खेती 
हो रही है। जैसे, १८६२ में &० लाख एकड़ भूमि में रुई हुई 
थी, पर अब १५०--१६० लाख पकड़ में उपजती है। अचछ 
आदि फे डपयोग से मल-सूत्र के रूप म॑ और विलहन की 
उत्पस्ि के कारण खलो के रुप में भूमि का खाद रूप से पोषण 
होता है, पर जूट, रुई, आदि से नहीं होता ।यदि रेल इनके 
/निर्यातवन मे सहायता न दूँ तो इनकी न तो अधिक उत्पत्ति हो 
ओर न भूमि ही बुभुक्तित रहकर ज्ञीणता को प्राप्त हो। (ल) कृषि 
डब्यों का कन्या ही विदेशों को जाना, भूमि की उत्पादक शक्ति 
को विदेशों को भेजना हें 8 । तिलहन- का थिदेशों को जाना तो 
कृषि के लिये अत्यन्त घातक है | तिलहन को खली में बहुंत ' 
उत्त म कृषि-पोषक खाद है| । रेल केवल अन्न और तिलहन को ही 
प्रधुर परिमाण में विदेशों को नही भेज देती, परन्तु ममि को 
प्राशपोषक खलो, अस्थियां ( दृड्डियां ) ओर शोरा आदि को भौ 
भेज देती हैं | यदद लिखने की आवश्यकता नहीं कि रेले कम माड़ा 
खेकर किस प्रकार कच्चे माल ओर खाद को विदेशों को 
भेजने में समर्थ होती हैं और अधिक भाड़ा लेकर यहां के 


मनन----3-. 
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खीदहपां प्रफरणं . हरे 
कृषकों को उनके उपयोग से वश्चित रखती हँ& । संसार के 
ससम्पन्न देशों के ससतमद्ध किसान जितना मूल्य दे सकते 
है, उतना मूल्य भो हमारे दीन किसान देने में समर्थ नहीं 
इस पर भी रेलो के कारण उनके लिये मह्य की ओर भी वृद्धि, 
हो जाने से वे बिचारे विदेशी सम्पत्तिशाली कृषकों की प्रति 
इन्दता में खाद ख़रोद ही किस तरह सकते हैं? (ग) कोयला 
ओर जलाने की लकड़ी का भाड़ा इतना अधिक है कि गरीब 
खोग डनका उपयोग करने में श्रसमर्थ हैं। उन्हें गोबर शझआार्दि 
जला कर ही अपना काम चलाना पड़ता है (,09५०॥$ ॥ ०999 
[7००७) | गोबर आदि खाद के लिये बहुत उपयोगी हैं। 
गोबर में पोधों के लिये उपयोगी आकिसजन, काबयन, हाई- 
डोजन, मगनेशियम, गन्धक और फास्फोरस आदि कई चीज 
विद्यमान हैं । हमारे यहाँ के किसानों को रेलवे के अनुग्रह से 
गोबर जेसी सुलभ ओर साधारण वस्तु भी नसीब नहीं होतो। 
२--जल । कृषि का कंवल वर्षा पर अवलम्बित रहना 
उचित नहीं समझा जाता (न कृषि देवमातृका)। अ्रथवा 
यो समक्रिये कि अवषण ओर पघर्षा की कमो के प्रतिकार के 
'ज्ियं नहरों को आवश्यकता है। भारत जेसे देश में, जहाँ घर्को 
अपयांप ओर अनिश्चित है, घहां नहरों की बहुत आवश्यकता 
है। खोगों का कहना है कि भारतीय नहरों से जो लाभ होता है 
डसके समान संसार में कोई सोने की खान नहीं।। इ गलेंड 
के कल-कारखानों की उप्नति के लिये यहां जो रेलो की वृद्धि 
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हो रही है उसके कारण नहर आदि सखिचाई के मार्गों में महती 
याधा उपस्थित हो गई है& । रेलो की घुन में केवल नहरों को 
बनाने को ही सुध न रही किन्तु पदले की नहरों ओर जलाशयों 
के पुनरुद्धार को भी उपेक्षा की गई है+। यद्यपि रेलो में 
जितना धन लगा इुआ है उससे लाभ नहीं होता ओर नहरों में 
जो धन विनियोग हुआ है उससे १०-१२ प्रति सेकड़ा लाभ 
होरहा है तथा ओर भी अधिक लाभ होने की आशा है, 
वथापि रेल को आ्रंजमंद कर वृद्धि की जा रही है--नहरों की 
ओर बिलकुल ध्यान ही नहीं हे ! 


एक ओर तो रेलवे-का्य में बहुत अधि क भमि (रेलवे सडक 
के दोनो ओर की भी बहुत सी भमि रेलवे के आधीन है) आगई 
दूसरे, रेलवे के कारण बहुत अधिक भूमि में खेती होने लगी है। 
जिसका दुष्परिणाम एक यह छुआ कि बहुत से जंगल--- 
वृच्त--नष्ट-भ्रष्ट होगये हैं। यह कृषि के लिये श्रत्यन्त घातक है। 
इ गलेंड को भमि जलाद है, वहां जल से बचने का प्रयत्न करना 
पड़ता है। यहां भूमि शुष्क हे, इसलिये यहाँ भमि*मे आद्वता 
रखना आवश्यकहे# । परन्त वृक्ष विहीन भमि में आदरता रखना 
बहुत दुस्तर है। वृत्त वर्षा का जल संचित कर लेते हैं और इस 
जल को शनेः शनें: थोड़ा थोड़ा देकर भमि का सिंचन करते 
हैं । अपने फूल पत्तों द्वारा वाष्पोत्सग ( ]7878ए४7&७४०॥ ) 
कर वायुको तरी पहुंचाते हैं। प्रत्येक साधारण बृत्षसे प्रतिदिन 
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४० गैलन ( ५ मन ) जल ब्वाप्पोत्सर्ग द्वारा निकलता है। यायु- 
“मण्डल के जलाद होने से घर्षा-वर्षण में सहायता मिलती है । 
-नाइल के डेलटा मे वृक्तों के लगाने से ६ दिन के स्थान में 3० दिन 
प्रति घष वर्षा होने लगी है। वृक्षों के द्वारा बायु मरडल की 
“उच्युता आदि न्यून होने से ताप-परिमाण 50॥70078007० सम 
रहता है। जहाँ वायु की प्रचण्डता हानिकारक है वहाँ पृष्ष 
उसका प्रतिरोध कर कृषि की रक्षा करते हैं। ये अपना आहार 
मूलों ठारा भूमि के अतलतल से लेकर पक्तों में संचित करते हैं। 
अतपव जब प्रतभड़ होता है, तब पत्ते मिद्टी में मिल कर खाद 
रूप में भूमिका झऋथनीय उपकार करते हैं। वृत्तों की जड़े प्रीष्म 
में ठएडी और शीत में उष्ण रहती हैं, इस लिये हीन से हीन 
भूमि भी इनकी सहायता से अत्युक्तम होजाती है । संक्षेप में यह 
कद्ा जाखकता है कि वृक्षों द्यास भूमिका प्राकृतिक सिंचन, 
खाद रूप मे ॥ शक! ओर ऋतु-विकार से संरक्षण होता है। यही 
कारण था कि पहले यहाँ अवषंण और ऋतु घिपर्यय बाधा 
नहीं पहुँचाते थे। जिन स्थानों में वृक्तो को नष्ट कर दिया गया 
वहाँ वर्षा का जल आख-परास को भूमि के लिये लाभोत्पादऋ 
'नहीं होता पर उसका दुरंठ घाढ़ के रूप मं परिणत होने का भय 
रइता है । जल के बह कर चले जाने से यायु की श्राद्रता का सं- 
हार होता है, जिससे उत्पत्ति-क्रम (४०४7४७४०४) का सर्व था 
परिवृर्तज्ञ हीजावा है। वृक्षों के कटने से यहाँ की बहुतसी उत्पा- 
दक भूमि बंजर हो गई दे! वृक्ष-दिहीन भूमियर अति वष्ठि 
का तो बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। यूरप में अतिज्रुष्ट 
के कष्पारिणामों को रोकने के लिये बहुत धन व्यय वर बस 
लगाये उने हैं। भारत जेसे देशो मे जहाँ बहुचा बहुत प्रखएड 
बष्षि होते एं बडे बुद्चदिदोवत के कारण फूणि पर बहुत भप॑- 
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कर झसर पड़मा .खामाविक है। निष्कर्ष यह हे कि घुद्तों को नष्ट- 

भ्रट करने से नित्य ओर नियमित जल-सिंचन से घश्चित रहने 
के अतिरिक्त ध्मकस्मिक याढ़ों द्वारा बहुत ध्वाति पहुँचतीः है#। 


३--पशु | बहुतसी गोचरभूमि रेलवे सड़क के काम में 
आगई है । इसके अतिरिक्त यरुप की अपेक्षा भारत में रेलये- 
सड़क के दोनों ओर बहुत अधिक भूमि रेलवे के आधीन है। 
यह भूमि निकम्मी पड़ो हुई हे। सरकार इस भूमि के उपयोग 
पशओ के लिये नहीं करना चाहती।। ओर क॒षि द्॒व्यों को 
रेलवे जन्य अधिकाधिक माँग के कारण यशुत से चऋरागाहों में 
खेती होने लगी जिससे चर-भूमि की बहुत कमी दो गई दे । 
अन्य देशा में प्रत्येदः पएश के लिये १०-१२ एकड़ गोचरभूमि' 
४, परन्तु झारत से फेवल एक एकड ! इस कमो. के कारण 
पशुओं (घेल गाय झादि) को चारा नहीं मिलता । चारे के 
लिये रेलभाड़ा बहुत अधिक होने के कारण भों. पशुश्रो को 

वश्णकतानुसार चारा नहीं मिलता | जाराड, जुट, तिलहन 
आदि फा ओ भाड़ा रेल लेती हैं उससे उन्हें प्रति टम ८॥ रुपये 
का लाभ होता है, और अन्न से ७॥ रुपये का, चारे से (घास,. 
खली और सुस्खा आदि से) ७ रपये का, नमक और फल से 
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पदुँहवाँ प्रकरण १७७ 
६॥ रुपये का# । भ्श्न आदि के समान चारे का भाड़ा. लेना 
रेलवे के लिये कहाँ तक ज्यायसंगल है. यह पाठक ही विचारों । 
. _तिलहम को खली पशओं के लिये क्लात्यन्त पोष्टिक 
पदार्थ है। रेल फेबल लिलहन को ही विदेशों को भेज कर 
इसकी खली से हमें वश्चित नहीं रखती, किल्‍त खली-को 
भी विदेशों फो भेज देती हैँ। चारा झोर खली की कभी 
के कारण पशओं का ह्वास होने के अतिशिक्त वे अत्यध्त' 
निवल हो रहे हैं। भमिर्वलता का दिग्दशन करना है तो' 
पंजाब के भेलम"जिले म॑ जाइये। वहाँ आप निबेल बेलों के 
'साथ गधी जऊुती हुई देखगे | निध्वेलला के काश्ण अनेक रोगोने 
उमम अड्डा कर लिया हे | पहले फे बेलोौ को बलिप्ठता के स- 
म्वन्ध में अनेक विदेशी यात्रियों ने बहुत कुछ किखा है । उनका 
कहना है कि 'मध्यकालीन भारत में सी बेल बहुत बलिष्द थे। 
ये घोड़ो के समान कदते, उछलते, दौडते और खलसे थे बहुत 
से स्था नो में रेलबे-सड़क के दोनों झोर पशुओं के रोकने के 
लिये तार 7"०7५४8 ए7०5 भ् होने से ्रगरित पश प्रति बच करः 
मरते हैं । गोरे-फीजियों के लिये लाणों गौओं का जो बच छोता है 
उसके अतिरिक्त रेले प्रचुष् परिमाण में मॉस और घमडा किदे 
शो को भेजने में उत्तेजना देती हैं जिससे प्रति चर्ष लाखो वशुआ' 
का संहार होता है | एक ओर हो पशआओंके लिये खारे आदि फाए 
अभाव ओर दूसरे उनका संहार। इश्तफा भीषण एृष्परिणाम हमारे 
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सम्मुख उपस्थित है। इनकी (बेल आदि की) दिन॑ पर दिन 
कमी हो रही है। रोहतक और हिसार पानत गाय और बेलों 
की खान समभी जाता है । वहां भो १०० एकड़ भूमि के लिये २ 
बेल हैं | बेलों का भीषण हास देखना है तो झाप बंगाल जाइये। 
थहाँ आपको अस्थिचमावशिष्ट गायों द्वारा खेती होती हुई नजर 
झ्ायगी। यहाँ इ गलेंड की तरह घोड़ो ओर मशीनों से खेती 
नहीं होती । हमारी कृषि का जीवन तो बेल आदि पशुओं पर 
ही निर्भर है। इनकी कमी और दुबंलता, अन्य अनेक दुष्परि- 
णामों के अतिरिक्त, कृषि के लिये असंद्ग्धि. रूप. से घातक है। 
यह कहना युक्तियुक्त नहीं कि यहाँ के किसान रृषि वि- 
ज्ञान से अपरिचित हैं। ओर वे नवाविष्कृत कलों का उपयोग 
नहीं करते&। झतएव भूमि की डत्पादकता का हास और कृषि 
का अपकष हो रहा है ।' यूरूप और अमेरिका के वैशानिकों ने 
स्वीकार किया है कि भारतोय कृषक यूरोपीय कृषकों की अपेक्षा 
अधिक चतुर हैं| ।' हमारे यहाँ के हल आदि बहुत सुगम और 
आवश्यकता के लिये पूर्णतया पर्याप्त हैं। सरकार के कृषि- 
विभाग के मि० मक्ेना का कहना है कि यहाँ के किसानों के लिये 
इंगलेंड जेसे हल आदि का उपयोग करना उचित ओर आधच- 
श्यक नहीं । इन बातों से सिद्ध होता है कि खाद, जल ओर 
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पंद्रहवां प्रकरण ३४५६ 
पशुओं का अभाव और भूमि का श्रधिक जोतना ही वास्तव 
में कृषि को अवनति का कारण हे। रेलब्रे सड़क के लिये 
बनाये हुए बांधों !7005707०7॥6 के बीच-बीच में जल 
मिर्गम-मार्ग बहुत कम हैँ--बहुत दूर दूर पर हैं । अतएव 
वर्षा का जल बहुधा बाढ़-रूप में परिणत होकर खेतो को 
नष्ट कर देता है (देखो,पाँचवाँ प्रकरण)। 
उपयेक्त विवेचना से स्पष्ट है कि रेलो ने कृषि को बहुत 
भारी घक्ता लगाया है। प्रो० मुकर्जी का कहना है कि 'रेलो 
का विदेशियों द्वारा नियंत्रण होने के कारण थे (रेल) हमारी 
कषिजात-सम्पत्ति से हम बश्चित कर देती है। वे ऐसे व्यापार 
में सहायता देती हैं जिससे हमारा कृषिह॒यवसाय घिदेशियां 
के हाथ में आ गया है। यदि विदेशी व्यापारी हमारी कवि का 
इसी प्रकार रक्तशोषण करते रहे तो निस्‍्सन्देह एक दिन सारा 
देश इस व्यवसाय में भो उनके आश्रित हो जायगा। यह 
ध्यान देने की बात हे कि उक्त रक्तशोषण क्रिया में रेल योग 
दान दे रही हद +प67]063 [00 090.00 8, 0. 82-48 ।॥ | 
जब कषि की ही चिन्तनीय दुदशा है तब कृषकों को क्या 
उन्नति हो सकती है? जो लोग कृषकों की उदन्नति की बातें 
करते हैं, उनका कहना हे कि 'रेलों के कारण कषिजात द्र॒व्योँ 
की बहुत अधिक मूल्य-वद्धि होगई हे। इस लिये किसानों 
को आशातीत लाभ हो रहा है। इतना अधिक लाभ उन्हें पहले 
कभी नहीं हुआ +।' इसमे संदेह नहीं कि सूल्यतृद्धि का प्रधान 
कारण रेलवे है (देखो, १६ वाँ प्रकरण)। किन्तु प्रश्न तो यह द कि 
इस मल्यवृद्धि ख्रे हमारे किसानों को घास्तव में लाभ हुआ है 
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अथंवा नहीं? जो मल्यवृद्धि हुई है उसका अधिकांश लाभ 
गोरे वयापारो ओर बहुत कुछ लाभ मव्यवर्ती ब्यापारों दजम कर 
जाते हैं। किसानो को लाभ कहां ? इंगलेड के प्रधान-मंत्री मि० 
मेकडोीनहड से आझपनी पुस्तक & [9 ४ ए ४7070 07 व9987 
में लिखा है कि भारतीय कृषक अपने अत्यन्त परिश्रम से उत्पन्न 
किये हुए माल को बेचकर बहुत थोड़ा धन प्राप्त करते हैं! । 
एक पअंग्र जन लेखक का कहना है फि 'कृषिद्रब्यों को बेचने से जो 
घन भारत के किसानों को मिलता है, घह विदेशी वस्तुओं के 
खरीदने में ड्यय हो ज्ञाता है । जिसका फल यह होता है 
फसल के कुलु हीःसप्ताह बाद वे-भूख से मरने लगते हे # ।' इन 
बातो से स्पष्ट है कि मूल्य-क्ुद्धि के कारण किसानों को कुछ 
लाभ नहीं है । 
रेलों के कारण उद्योग-धन्धों के नष्ट होने से किसानों 
फो संख्या घढ़रही हे। किसानों की अधिकता के कारण 
प्रत्येक जन के भाग में बहुत कम भूमि आने से ओर 
रेला के फारण भूमि की उत्पादक शक्ति के हाख के कारण 
किसनों की आय पहले से बहुत कम होगई है। पहले किसा- 
लोग खेती के अतिरिक्त समय में वस्ञ बुनने आदि का 
काम करते थे। रेलवे को रूपा से यहाँ के उद्योग-चन्धों का 
खबन।श होझने फे कारण उन्हें एक मात्र रषिपर ही. अवल-. 
स्वित रहना पड़ता है। कहने का तात्पय यह है कि किसानों 
को जो आमदनी शब्यान्य ब्यांबसायों से होती थी बह. 
झब नहीं होती। अथथांत उनकी आय चारों तरफ से कम 
हो रहो है ओर सृल्य बुद्धि के फारण उनका व्यय बढ़ रहा 
है। इसका दुष्परिणाम हमारे सामाने हे। रकृपक ऋण के 
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आर से प्रति दिन अधिक्राधिक दव रहे हूँ:& । वे अत्यन्त दोन 
हीन हैं। । इस समय उनके सम्रान दीन संखार [में और कोई 
नहीं है।इस दीनता के कारण श्राधे-- लगभग १०-१२ ऋणेड--- 
किसान यह नहीं आनते कि पेट भर अन्न खाना किसे कहते 
हैं; । यहाँ के किसानों की करुणामयी दशा के काँपते हुए चिथ्र 
का अवलोकन की जिये-- द द 
रसा शहा है रवि अमल, मृतल तवा सा जल रहा, 
है बल रहा सनसन पवन, तन से पसीना ढल रहा | 
देखी, कृषक शोणित सुखा कर, हल तथापि चला रहे, 
..._ किस लोभ से इस आंच में, वे निज शरीर जलारहे ? 
धन घोर वर्षा हो रही है, गशन ग्जन कर रहा, 
घर से शिकलने को ,कड़क कंश घज्‌ वर्जन कर रहा । 
तो भी कृषक मैदास में करते निरन्तर काम हैं, 
किस लोभ से वे आज भी लेते नहीं विश्राम हैं ? 
खाहर निकलना मोत है, आधी अम्धेरी रात है, 
आः शीत कैसा प्रड़ रहा है, थर थराता गत है। 
ती भी कृषक इधन्न जला (कर खेत पर हैं जागते, 
वह लाभ्न केसा है न जिसका लोम अवब भी त्याणते ? 
शहद अन्न तो लगे विदेशी, लाभ क्या उनको कहो? 
मिलता उन्हें जो अप्ले भोज़न विध्म उसमें भी स ही ! 


*# ,070 8777।00798, (०078॥0978$ [)906098, 420. 8--2--]902. 
4 छिट्ट०), 9.28; [,0ए९०१ ३५५ 7व 8 एछ्क्लवो।लड, 0.55... 
द बे .एडएत; ॥048, 000 ]87 $# $॥9 [090]00, 9. 22-23. 
3 वजआता370$ औ४78, 0. 22. रा द ः 

$ (०4. 7:70900. ((००४97707 0०४६ 89०४०))-0)805, 9. 909. 


3४२. भारत में रेलप्थ 


पानी बना कर रक्त का कृषि कृषक करते हैं यहाँ,. 
फिर भी झभागे भूख से दिन रात मरते हैं यहाँ।' 

ह द (भारत-भारतीओँ 
रेलये-सड़क को भूमि के सदैव के लिये नष्ट होजाने ऋ र उसके: 
दोनो ओर को बहुल सी भूमि के निकम्मे होजाने# के अतिरिक्त 
रेलवे-सड़क के दोनो ओर के खेतों का फरस्परिक सम्बन्ध ट्ट 
जाने से कृषकों को बहुत असुविधा हो रहीं: है | दूसरी बात यह. 
है कि जो भूमि रेलवे के काम में है डसका अधिकांश क्रिंखानों से 
कानून की (लेंड पएक्‍यूजीशन एकु--५७70 ॥०0७ ४४४07 /५०४) 
शक्ति द्वारा छीना इुआ है। यद्यपि: छीनीं हुई भूमि का कुछ; 
मूल्य दिया जाता है जो वास्तविक मूल्य से बहुत कम होता है,. 
तथापि किसानों को उनकी भूमिंसे वश्चित करना उन पर 
कुठाराघात करना है। यदि देश-हिंत के लिये भूमि की आवश्य- 
कता हो तो उस अवस्था में भूमिका छीनना उचित हो सकता 
है। उक्त एक को धारा ४०(१)बी का भी यही तात्पय है। 
यहाँ के लेंड-एक्यूजीशन एक के समान इ गलेंड में लेंड-क्ा- 
जेज एक्‌--,&7१ (8०४७४ /९०४--है । इस एक्ट को व्याख्या: 
करते झुए का6४00980व74 0 06 [.8छ७४8 0 गाड्लोबावे, ४० 
8, 0. 5-6 में लिखा हे कि 'रेलवे को भी देश हितकारी समः- 
भना चाहिये, ओर इसलिये रेलवे के लिये भूमि को छीनना 
न्याय संगत है। यहाँ रेल देश हित के लिये नहीं बनाई गई अतणव 
लेड-एक्यूजीशन एक्ट की उक्त धारा ४०(१)बी के अनुसार 
भूमि नहीं छीनी-जा सकती। इसीलिये इस एक्ट की धारा 
४३ में स्पष्ट लिखा है कि ' रेखो के लिये जो भूमि ली जायगी 
उसके सम्बन्ध से धारा [४०(१)बी] का विचार न किया 
जायगा'। अर्थात्‌ रेलवे के लिये जो भूमि छीनी जायगी उसके 


7 क 4० एक फ ऐिए, 240700फ7/०४, 0, 44५ 


पंद्हवां ग्रकरलण ३५३ 
सम्बन्ध में देश के हिताहित का द कोई पष्न न होगा । इ गर्लेड में 
रेलवे के लिये भूमि प्राप्त करने के पूष रेलवे-संचालकों को यह 
प्रमाणित करना पड़ता है कि उनको रेलवे से निस्सन्देद् देश 
का उपकार होगा& । 


सारांश यह है कि रेलो के कारण कृषि ओर रूषको की अव- 
रुथा उन्नत नहीं हुई, प्रत्युतः अवनत हो इुई है। कृषकों से भूमि 
की उपज का जो ४०-७५ प्रति सेकड़ा माल गुजारी का लिया 
जाता है उसके कारण, भूमि पर किसानो का खामित्व न रहना 
ओर समय समय पर लगान-वद्धि होना, इत्यादि कारणों से दे 
नेराशभय दरिद्रता में नाशमान हो रहे हैं सही परन्तु रेलो ने 
उनका जितना अहित किया उतना ओर किसी कारण से नहीं 
इुआ । जब तक रेले उनकी उन्नति में बाधक रहेगी तब तक 
उनके अभ्युत्थान को आशा वृथा है ओर उनकी थ्रार्थिक अवस्था 
खुधरने के लिय जोजो कानून ((/०-0]70709 60756 500:909 20६; 
/8740 74 प्र/छ] 0:08 ० 6; 0]070५907076 .04378 3 0-0: 


०:०. 6५० ) बने हैं उनसे कुछ लाभ नहीं दो सकता! 


जैक ३० जौ ५०९५-००-५०७०फाक+िमननानप्म 





दुमिक्ष । 
यहाँ की रेलों के यशोगान में कहा जाता है कि दुर्भित्त 
दमन करने में रेलों ने आश्रयंजनक काम किया है। इस बहाने 
से दुभिक्ष-निवारक-कोष के करोड़ो रुपये रेलों की श्रीवृर्धि 
में खाहा कर दिये गये । वास्तव में रेलो ने दुर्भिज्ञ-दमन नहीं 
किया पर उनके कारण उदुर्भिक्षों की दिन-पर-दिन वद्धि 
हो रही हैः-- 


* /400200789६ ४४७५8 #70 ९४ ०7०४8, 9. 244. 
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३५४ भारत में रेलपथ 
4१) अंग्रेजी शासन के पहले-- 
१००० से १७५० तक (७४० वर्षो में) १८ दुनिक्ष] 


(२) अपग्र जो के शासन-काल मे-- 
(क) रलो के निर्माण के पूररे-« 
१७५० से १८५४० ददा (१०० वर्षा मे)१ र्‌ दुर्मक्ष |! 
(सन) रेला के निर्माण के पश्चात्‌-- 
१८५० से १६०० तक (५० वष। मं) २७ दुभिक्ष ! 
पहले प्रत्येक दुर्मित्त मे एक लक्ष से श्रधिक जन कभी 
कालग्रलित नहीं हुए | किन्तु इन २४ दुनिक्षों में ३११० लाख 
काल के ग्रास दो गये। केवल १८६१ से १६०० तक के दु्भिदस 
में दो करोड़ जन कालाग्नि में स्वाहा हो गये ! 
सन्‌ १६०१ से १६२० तक प्रायः प्रत्येक वर्ष पछ ने पक 
स्थान में दुर्भित्त पड़ा है। 
रेलों फे निर्माण के छथात जी हुर्भित पड़े है वे पहले के 
दुर्निक्ञों से कहीं श्रक्रित भपकर और घातक हैं# । 
इन अड़ी से ज्ञात होता हे कि रेही के ऋरष्ण दर्शिक्षो 
को कमी नहों हुई प्रत्यता उनकी भयंकर वृद्धि हुई है । अंग्र जी 
शाखन के पृ उ-पोष की छा कहनमाही कि इस वृद्धि का कारण रेल 
महीं, क्रिन्तु जन-संख्या की वृद ओर वर्षा त्री कमो है। जय 
संख्या को इतनो वृद्धि नहीं हुई कि (/ससे टोग भूखे सरे- 
भजितने जन हूँ उनके जिये यथेटर अन्य उत्पन्न होता है 


बीीक्क-+ +-कक की ७०-3० जन अनथनला कण "कि अलऔि-य बल 5 टच तल 5 न +० ०-० 
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& दुर्भिक्ष सम्बन्धी अज्ढो के सम्बन्ध में देखो-- 
(029, ७- [28-- 865; 4,05०७४३ 470प. # 97708, 99 
फ्ेह 0332 /070 8 2030 590 470४8, 0. ४04-0 6; द 
(०-७०७४ ५४०7४, ]02, ४०), 4, ११७७५ 4, (०. 44, 


हक के 
(देखो, १४ वां प्रकरण)। दूसरे इं गलेंड आदि को जन-बृद्धि 
की तुलना में तो यहां कुछ भी घृद्धि नहीं हुई#-- 
प्रति संकड़ा जन-वृद्धि । 


. नाम देश श्ष्१ से १०१ से | १६११ त्ज् 
_१&०१ तक | «९९१ तक | र€र१ तक 
इंगलेएड ...।. १२ ११ (श्रड् प्राप्त नहीं 
द अमेरिका 33% २७० श्र $$- 
आरत ...... १ ६ १ 


इसके अतिरिक्त इंगलेंड में प्रति स्कायर मोल ६४७६ जन 
हैं । बेलजियम में ६४७, जमेनी में ३३२, पर यहां केवल १७७+। 
यद्यपि यहां को श्रपेत्षा इंगलेंड आदि में जन-संख्या की अधिक 
वृद्धि हुई है और घहां प्रतिमील अधिक जन हैं, तथापि 
दुभिक्ष का संताप खप्त में भी नहीं होता । इससे सिद्ध होता 
है कि यहां जन-संख्या को जो थोड़ी बहुत वद्धि हुई है वह 
दुर्भिज्ञों का कारण नहीं हो सकता। 

यहाँ के दुभित्तों का काग्ण अवषण भो नहीं। सारे देश 
में कभी एक साथ वर्षा का अभाव नहीं होता। किसी प्रान्त 
में बर्षा कम होती है तो दूसरे प्रान्तों में पर्यात। इसके 
अतिरिक्त नदी-नहरों से बहुत सिंचन-काय होता है । सरांश 
यह है कि जलका अभाव होने पर भी आवश्यकतानुसार 
अन्न उत्पन्न होता है। अ्रन्न को इतनी कप्त उत्पत्ति नहों है 


# जन संख्या सम्बन्धी अड्डे के लिये देखो-- 
वि 826॥8 “67 8]7 [97 (078070'8 72008, 9. 278); 
(०7808 49४ ५ 00., ४ ०१.4, 0876 4, 0. ५. +. ७ ४, 
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कि जनता भूज से . मरे#। इंगलेड को प्रधान-मंत्री मिठ 
मेक्डोनल्ड ने लिखा है कि “वर्षा का अत्यधिक अभाव होने. 
पर भो भारत में यथेष्ट अन्न उपञजता दे। सन्‌ १६०० का 
गुज़रात का अकाल यहुत॑ भयंकर था, पर सरकारी हिसार 
से धभी उस समय पयांप्त अन्न था। इसलिये दुकालों का 
कारण अन्न को कमी बताना बिलकुल निमल है| ।' १८८० 
अर श्मध्य के दुर्मिक्त-कमीशनों | ओर अंन्यान्य' प्रतिष्ठित 
अंग्र जा ने स्वीकार किया है कि अपर्षण या अन्न की उत्पत्ति 
को कमी यहाँ के दुर्भितॉका कारण नहीं हैग | अब यह विचार- 
णीय है कि रेलों ने किस तरह दुर्भिज्ञों को उत्तेजनों दी है। 


स॒विख्यात यात्री मैगस्थनीज का कहना है कि भारत 
में कभी दुर्भिक्ष नहीं पड़ा, ओर न कभी अन्न की ही कमी 
हुई/ ! एक अंग्रेज लेखक के कथनाजुसार “अंग्र जा 
के आने के पहले अनावृष्टि आदि के कारण यदि ठुर्मित्ष पड़ 
भी जाता था तोमभी जनता भूख से नहीं मरती थी। क्योंकि 
प्रत्येक गांव में दुकाल के प्रत्याहार के लिये बहुत अन्न संचिंत 
ईहता था। हमारे (अंग्र जो के) आने पर पहले तो इस संचय 
का शनेः शनेः हास होता रहो ओर अब इस संचय का नाम 


# ४. है, तप ९म्रां 7807९ ावा8गय अ0४०70४ ६ 470]87-- 
एग798, (४800 (१०४०४०7४ ४9४70 ७, 908, 7-94.); 
१फ96 )०७एछ 372]2870 )(७882776 (08007), 50(00.900. 
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सक नहीं है। ।' यह संचय कहाँ और कैसे विलुप्त हो गया ? 
व्यव यह क्यों नहीं रहता ? इस सम्बन्ध में ओरो का मत उद्धुत न 

कर इंगलेंड के प्रधान-मंत्री मि० मेक्डोनल्ड के ही शब्द पर्याप्त 
हैं। आपका कहना है कि 'भारत में रेलों के कारण दुर्निद्षो की 
भीषणता बढ़गई है। रेलों के कारण भारत का अन्न विदेशों को 
चला जाता है ! जिसने भारत नहीं देखा उसके लिये यह 
समभना बहुत कंठिन है कि कृषि-द्वव्यों को विदेशों को भेजने 
थे लिये वहाँ केसा भयकर प्रबन्ध [ ९0008898] 79४पघ7७० 

-05007६ 0788 08४७५४07 ] हे ! बहाँ की प्रत्येक: मर्डी में 
(अद्दों कृषिद्र॒व्यों का विक्रय होता है) गोरे व्यापारियों की पज- 
सियाँ हैं। ये एजलियाँ प्रायः फसल के तैयार होने के पहले 
ही किसानों से माल खरीद लेती हैं। एक भी विदेशी व्यापारी- 
कम्पनी उष्ण प्रधान देश की ग्रोष्म मे सध्यान्ह के सूय्ये के 

समान भारतीय जीवन-स्रोत का जल-रक्त शोषण कर उसे 

(भरत को) दुःख-दारिय के रूप में शुष्क बना सकती हे !! 
यही महाशय आगे लिखते हैं कि 'पहले कृषकों के पास 

खंचित अन्न रहता था, अब बिलकुल नहीं है । रेलो के पहले 

. यदि दुर्भिक्ष पड़ता था तो वह प्रान्त विशेष में परिमित रहता 

' था। रलो के कारण अब वह चारों तरफ फेलजाता है ओर सारा 


देश उसका शिकार बन जाता है ।' ओर भी कई गोरे-लेखकों 
ने इस ब्रात को खीकार किया है । 
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रेलों की कृपा से अ्रन्न के खेतों में जूट, रुई आदि को 
खेती होने लगी है ओर भूमि की उत्पादक शक्ति का हास हो 
रहा है। इसलिये श्रज्ष को अधिक उत्पत्ति नहीं होती। जो अन्न 
उत्पन्न होता है घद्द प्रतिजन के भाग भें झ्ाधा सेर प्रति दिन 
आता है; जैसा पहले लिख चुके हैं । इतनी उ?पक्ि आवश्यकता 
से अधिक नहीं । इस परिमित उत्पत्ति का अल्पांश' भी विदेशां 
को जाने से यहाँ वालों का बुभुक्षित रहना स्वाभाविक है। रेलो' 
के कारण बहुत अन्न यहाँ से चला जाताहे, इस लिये अधिकांश 
भारतवासियों को पेट भर अन्न नदीं मिलता । जिस वर्ष थोड़ी 
घधहुत फसल कम द्ोती है उसी वर्ष दुर्दमनीय दुर्मिक् आ प-- 
ड्रता है। यदि अन्न के निर्यातन में रेले सहायता म दें तो हमें 
दुर्भिज्षों को असह्य यातना स्प्रप्त में भी न देखनी पड़े । 

दुसरो वात यह है कि यद्यपि बहुधा देश में अन्न रहता भी 
है अथवा दुर्भिज्ष-पीड़ित प्रान्त में यथेष्ट अन्न पहुँच भी जाता 
है तथापि दुर्सिच्ष की भीषणता कम नहीं होती ! इसका 
कारण दुँढने के लिये आपको हमारे 'कह्प-वृत्तः! रेलपथ के 
ध्रतिरिक्त ओर कहीं जाने का कष्ट न उठाना पड़ेगा। श्रीमंतो 
रेलो ने यहाँ के उद्योग-घन्धों को नष्ट कर देश को कषि-द्षेत्र' 
बनादिया ्े । सर हारसपल्लड्डुट [9॥7 ॥07800 0७7८० 5] करें 
शब्दों में जिस देश के उद्योग-धन्धे नष्ट हो जाते हैं--जो देश 
केवल फषि पर आशधित रहता है--उस देश के साम्पशिक 
अंज्-प्रत्यक़् शिथिल हो जाते हैं, जिसका फल दुर्भेक्षों की 
बुद्धि होता है& ।! १८८० के दुर्मिक्ष-कमीशम का कहना हे कि. 
'पकमात्र क्पि पर अवलमस्बित शहना ही. भारतीय दुर्भित्तों 
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का सू वका रण है ।! उद्योग घन्धों में निरत जन धन हीन नहीं 
होते श्रतः मंहगी के समय वे भू्ों नहाों मरते। यहाँ के 
उद्योग-धन्धी का तो द्वास हुआही पर वार्षिक दोहन के 
कारण देशवासी अत्यन्त द्रिद्री हो गये हैं| इस हऋूफथनीय 
धन-हास के कारण जनता में यह शक्ति नहीं रही किवह सुस 
म्पन्न विदेशियों को प्रतिद्वन्दता में अधिक मल्य देकर अन्न 
के मिर्यातन को रोक सके | इम बात। पर विचार करने पर 
यह मिस्सन्दृह कहा जासक्ता है कि रछलवे-क़ल्य दारुण 
दरिद्रता ही भारतीय डुभिक्तों काआदि कारण है। इस सत्य 
को अनेक अकाट्य युक्तियों द्वारा गएय मान्य देशी ओर विदेशी 
महानुभावों ने प्रमाणित किया हे#। इस विधेचना से सिद्ध 
होता दे कि रेलो के कारण दुर्भिज्ञों का दमन नहों हुझा किन्तु 
उनको उत्तरोत्तर वृद्धि हुई और हो रहीं है। ओर अब भारत 
वर्ष दुर्मितों काःघर हो गया है।। इसी कारण १८६७ और 
१६०० इई० के दुर्भित्त कमीशनों ने अमग्ननी अपनी रिपोर्टो में 
रेलवे के श्रर विस्तार फा विरोध किया था |। क्‍ 





अि लनन हनन चऑिनानान -“+-++ कै जे * 3 >क०++-+क+- 
#. 








िओकीलजल त ै5।8ीी कि चिकन 


न्ल्चजाजज-ी लि आचल नव आहत तनन नम 5 कल +-+$ै+77--++*--- 





> अकाल ्यना +7ता+54 


# 4, (४. 2प600; रिक्वाव7708 ॥ /009, 0. ६॥; 

4)209, 9. 48- 7 

+९40790॥ 4748, [» 4030; 

४०७ खिाप्टो॥ापे 99857790, ४0%., 4900; 
| 227. ४ ऐ, 7979809]0 [777680676 ०६ ४७ ए (१870॥'8&070 
- [,00200, 4,07409 3 “99770 ॥' 227<-8॥00, 9. 4. 
$ एथ00 (०४. 00075, [48698]) 0. ०90; [904] ७9. 9, 


सोलहवां प्रकरण । 
शपल्यान्य लाभ | 


“2०2 %/68००७-- 
९- घ्वास्थ्य रक्षा । 


इमर्सन ने [7707807] कहा है कि खास्थ्य ही सर्वोर्परि 
सम्पत्ति है । र्सकिन ९०८४८ कहता है. कि /॥0 ४०७।४)) ० 
& 798070! 8 590 ॥08]0 0६ 308 000]00 अर्थात्‌ देशवासियों 
की आरोग्यता ही देश का धन है...“ ]796 ॥706 ४०08 0४६ 
जछ08]09 876 007०0--870 706 ॥॥ [00९) 9६ 0 १०४॥”-. 
(०४८७; “(700 %8 ],885, 0. 64-65.] | कवि कालिदास 
कहते हैं 'शरीरमाद्यं खलु ध्ंसाधनम' । धर्म अर्थ काम 
और मोज्त का आदि कारण आरोग्यता हो है--धर्मार्थ 
काममोज्षाणामारोग्यं मूलकारणाम ।।अ्रतण्व यह विचारणीय 
है कि रेलो ने इस सम्बन्ध में कया किया ? वेसे तो सब जगह 
ही रेलों के कारण जनता की दृष्टि, प्राण श्र भ्रोत्र ईंद्ियाँ 
पर आधात पहुँचा, ओर व्यक्तिगत खस्थता पर भी साधार- 
श॒तः दुरा प्रभाव पड़ा हे । किन्तु यहां की रेलों ने देश के 
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स्वास्थ्य पर भीषण आधात किया है। स्वास्थ्य-रक्षा के 
लिये वर्षा के जल्य का स्वछुम्द्ता से निकल बहना बहुत 
आवश्यक है । रेलवे-बांचों ०77००७7)7०7० के कारण 
घर्षा के जल के स्वच्छन्द्‌-प्रवाह में |।बाघा उपस्थित हो गई है। 
बाँधों में जल-निगम-मार्ग (07०77788) हैं सही पर 'थे जद्दोँ 
तहाँ हैं श्रतः जल-प्रवाह स्वतंत्र ता से प्रवाहित नहीं हो सकता । 
इसका दुष्परिणाम केवल बाढ़ों के रूप में ही नहीं है किन्तु जल के 
रुकने से भूमि दलदल होजाती है, जिससे स्वास्थ्य पर बड़ा सर्य॑- 
कर प्रभाव पड़ता है। बांधों के कारण ऊपर के जलका प्रयाह 
तो अवरोधित होता ही है, पर इसके अतिरिक्त रेलवे ट्रेनों का 
यहुत भार पड़ने से भूमि के नीचे का भाग इतना दब जाता है 
कि जो वर्षा का जल भूमि में चला जाता हे उसके, और जो 
नदियों का ।जल भमि के नीचे प्रवाहित होता रहता हे उसके 
भी, निर्गम में बाधा पड़ जाने से भमि में जलाद्रता बढ़ जती 
है | बॉँधों के बनाने के लिये रेलब-सड़क के दोनों तरफ की 
मिट्टी खोदने से उसके दोनों ओर खड़े , हो रहे हैं। इन जड़ों 
में वर्षा का जल भर जाता है| यह जल प्रवाह-हीन होने के 
कारण पैसे ही हानिकारक है, पर इसमें (स्र्टी के जलम) घास 
फूस पड़ जाने से यह ओर भी अधिक/घातक होजाता है। मले 

रिया का पक मात्र कारण मच्छर हैं । ओर इनकी उत्पत्ति दलदल 
ओर निष्पवाह जलाशयों में ही होती है। मले रिया-कमी शन पे 
सम्मुख राजा व्गिम्बरमित्र ने प्रमाणित कर दिया था कि ईइ०बी० 
आदि रलो द्वारा बंगाल के प्रामों के जल-निगंम-मार्गों के अच- 
गोधित होने के कारण ही बंगाल में मलेरिया का अधिक 
प्रकोप है # । 


# रेलों के कारण जल-निर्गम में बाधा धोने से जो स्वास्थ्य-- 





रेलों ने कम मंडे शैंकर मंदिर और सिगरेट आदि के 
अचार में ऊी खहांयंता दी हे, हसके कारण भारत का कुछ 
कंम अनिष्ट तहीं इुआनहे। अमेरिका के प्रेसिद पुसीफुट 
मंहाशय कुछ वंष पहले जब यहाँआये थे तब उन्होंने कहा 
था कि “भारत में मंद्रा-प्रचार धूरुप थॉलों ने किया है। 
मंद्रिपान में थे अपनी शतंत्रता' प्रदर्शित करते हैं ! दुःख 
तो यह है कि इस अ्राध्तिमुलक खतंत्रता का भारत में भी 
धचार कर ने से वे न रुके । अमेरिका कई देशों का ऋणी था, 
“चर जबसे मंद्रि-निषेदःकानून ( ।7004070707 ४०५ ) बना है 
तब से अमेरिका केवल ऋण से ही उप्र ण॒ नहीं हुआ, पर 
इसरेदेश उसके ऋणी हो गये हैं !! रेलो के कारण विदेशी 
* औवेधियों का भी दिन चर दिन अधिकाधथिक प्रचार बरढ़रहा 
“है। इससे केवल यहाँ को सर्थोत्क्ष्ट& 'आयुर्थे दिक चिकित्सा 
(पीछे के पृष्ठ से) 

संस्वन्धो दुष्पंरिणोम हो रहे है उनके लिंये देखो-- 
_867०8[ (/७॥508४ ( 494] 3.069076 
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४ हमारे यहाँ को अठ्ितीय चिकित्सा प्रणाली की झनेक 
ल-्धप्रतिष्ठ विदेशों विद्वानों ने भूरि भूरि प्रसंशा की है । 
उन्द्दोने उसकी उत्कष्टता के प्रतिपादन में कई ग्रन्थरत्ल लिखे 
हैं। दमारो चिकित्सा के सम्बन्ध में विदेशी डाकूर इतिदासकछ 


सोलहदवयां प्रकरण ः हेद्३ 


' पर ही कुठाराघात नहीं दुआ किन्तु विदेशी दवाओं के उपयोग 
से हमारे खास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है| शीत देश 
के लिये उपयुक्त ओषधियां उष्ण-प्रधान देश में लाभदायक 
नहीं हो सकतीं । जैसे कुनेन से देशवासियों का बहुत श्रश्चिक 
अदित हुआ है। आज यहां प्रमेह की जो अधिकता है उसका 
मूलकारण निस्सन्देह कुनेन ही है । दूसरे, ये दवाएं 
सर्वत्र हो असफल ओर घातक सिद्ध हुई हैं । प्रसिद्ध 
डाफूर गुड का कहना हे कि -[0॥0 ०७०४8 0६ 007 ॥980]0- 
.. 808 0॥ ६800 शैदया।07 878097) 870 )0 ४0 ॥79॥0990 (63780 
घ7007%877, 05000%, 77प098व, ४946 ४0097 ॥5५४09 (9७३670- 
५80 7076 708 शीक्ए छक्का, 09%0909 ७५ कगाय6 
७००))॥०१. शभ्र्थात्‌ मद्भुष्य शरीर पर हमासी ओषधियाँ का 
प्रभाव सवथा अनिश्चित हे। युद्ध, दुर्मिच्, महामारी आदि 
की सम्मिलित शक्ति ने जितना जन-संहार नहीं किया उससे 
कहीं अधिक हमारी ओषधियों ने किया हे& ।' इन्हीं शब्दों में 
अन्य अनेक पाश्चात्य डाक्रों ने कहा हे।। 
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«५ आदि यया कहते हैं, यद जानना हो तो राय साहव लक्ष्मी- 
नारायणलाल लिखित “47]07]68 04 ॥47097 /]०५७)७ ३७३. 
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यूरुपचालों के श्सि् से प्रत्येक व्यक्ति के लिये प्रति दिन 
लगभग ३ पांड (१॥ सेर) भोजन आवश्यक है& । यहां की जल 
वायु के अनुकूल यदि प्रत्येक पुरुष के लिये कम से कम २ 
पोंड, प्रत्येक स्री के लिये १॥ पीड ओर बच्चों के (१५ घ्षे से 
फम अवस्था फे) 'लिये १ पाड भी प्रति दिन पर्याप्त समझा 
जाय तो भी प्रति वर्ष ८१० लाख टन+ (लगभग २। शरव मन) 
भोजन-सामप्री आवश्यक दै। यहां बहुत कम आमिष-भोजी 
हैं। जो झाभिष-रभोजी हैं उनका विचार करने पर कम से कम 
५१५०-६०० लाख टन अप्नको अनिदार्य आवश्यकता है । धीयुत 
मुकर्जी के हिसाब से २६४० लाख एकड़ भूमि में अश्न की 
खेती होती है और प्रत्येक पकड़ में ८४० पौंड श्रन्न होता है। 
थर्थात्‌ ६१५ लाख टन श्रष्न उत्पन्न होता है (४घ६०)६ ॥त0 
2 2700|0770 9. 003 ) | परन्तु 887 ०ण०७ए०7६) 50808008 0६ 
[पवा७, 92-29, ४०१, . के अनुसार १६४२२ में २१५५ लाख 
एकड़ में अन्न को खेती हुई लिखी है। इसलिये हाल में ही 
प्रकाशित एक प्रमाणिक पुस्तक [5० गत ए8॥70908; 
$४७..00 छावे 205 38040 (७0४०४ 07 ३90678] के आधारपर 
७६० लाख टन झन्‍्म को वार्षिक उत्पक्ति समभनी चाहिये। 
इस उत्पत्ति से ७६ लाख टन ( १०प्रति सैकड़ा से ) कूड़े 
कर्कट का, १९० लाख दन पशुओं के लिये और २७ 
लाख ठदन बीओ के लिये काटने पर ५४२ लाख़ टन 
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अभ्न हमारे लिये बचता है। इतना अप हमारी उक्त आवश्य 
कता से कुछु न कुछ कम ही है। इस परिमित अस्न में से 
रेलाों की रूपा से ५०-६० लाख टन अन्न के पजिदेशों को 
चले जाने के कारण देशवासियाँ के बुभुछ्तित रहने के अति 
रिक्त ओर क्‍या हो सकता है? 

रेलो के अनुम्रहद से गाय आदि पशुओं का जो संद्वार 
हो रहा है डसके सम्बन्ध में पहले लिख छुके है।इस हास 
के कारण दूध का जो अभाव है, चह्र अस्वस्थता का एक 
प्रधान कारण है। विज्ञान कहता है कि मलुष्य-जीवन के 
लिंये दूध बहुत गुणकारी हे--शारीरिक और मानसिक शक्ति 
का अद्वितीय साधन है। रेलो द्वारा अन्न के विदेशों को चले 
जाने से श्रथवा रेलवे जन्य सूल्य-वृद्धि फे कारण यथेष्ट अश्न 
ओर पोष्टिक पदार्थों के न मिलने के अतिरिक्त नमक आदि भी 
पर्याप्त परिमाण: में नहीं मिलते ! इंगलेंड में प्रतिजन प्रतिवर्ष 
७५ पोंड नमक, &० पोंड खांड और ६८ पींड वरुतों का उप- 
योग होता है ।' यहाँ क्रमशः केवल १३, २० और २॥ पौंड ही ! 
अन्न के समान ही वरुत्र ओर स्थान भो स्वास्थ्य-रक्ता के लिये 
आवश्यक हें । रेलचे-जन्य घन हास के कारण यहाँ वालों को 
आवश्यक वस्त्र ओर उचित स्थान भी न्सींब नहीं होता! 
सारांश यह है कि दूध, घीो श्रादि पोष्टिफ पदार्थों के अभाष 
ओर अच्य, नमक ओर वस्त्र आदि के उचित परिमाण में न 
मिलने के कारण दिन्दुस्तानियों के शरीर ज्ञीण और निरबल हो 
रहे हैं । शारोरिक निर्बंलताके कारण कंवल जीवन ही फरयटका 
कीण नहीं होता परन्तु निःशक्त शरीर मद्दामारियों से संघषरों 
करने में अ्रसमथ होने के कारण बहुधा जीवन से भो दाथ थो 
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बैठता है। महामारियों का कुठाराघात प्रायः बलिप्ठ पर नहीं 
होता | उनके शिकार अ्धिकनर निर्बल ही होते हैं । गएय मान्य- 
डाकूरों का मत है कि “लोगों को आवश्यकतानुसार भोजन 
मिलने से वे प्ेग, हैजा और इन्ट्फुएँला आदि के प्रधाह में 
नहीं बहसकते ।' यह भी बात है कि रेलों ने एक स्थोन से 
दुसरे स्थान तक झेग आदि को पहुँचाने में बहुत सहायता दी. 
है- स्थान विशेष में प्लेग का प्रचणड प्रकोष होमे से रेलें उसे 
बूर दूर तक फैला देती हैं। 

रेली की ऊूपासे बन्द्रों पर कल कारखानों की वृद्धि होजा 
ने से (देखो, इसी प्रकरण में, आगामी पेररिच्छेद), बन्दरों पर 
बहुत जन-समूह हो गया है । बम्बई में देखा जाता है कि १२ 
फोट चौड़े ओर १६ फीट लम्बे एक एक कमरे में ३०-३० स्त्री पुरुष 
ओर बच्चे रहते हें। ऐसे शहरों का खास्थ्य खराब दोना 
स्वाभाविक है। यह सत्यहे कि इ गले ड आदि देशां के शहरों में 
यहाँ के शहरों की अपेक्षा अधिक जन काम करते हैं। परन्तु 
रहस्य यह है कि वहाँ वाले दिन में शहरों म॑ काम करते 
हैं पर रहते हैं समीपवर्ती ग्रामो में। वहाँ की रलें उनके 
यथासमय आवागमन में सहायता देती हैं ओर इसौीलियें 
वहाँ के शहरों में काम-करने-वालों का बाहर रहना सम्भव दो 
रहा है। यहां रेंलो वी खुविधा कहाँ ? बम्बर, कलकसते में काम 
करने वालो में थोड़े बहुत मध्यधविष्त-जन निकटवर्ती ग्रामों में 
रहते हैं सही पर भाड़ की अधिकता ओर यथासमय जाने 
आने को उुक्छि[न होने आदि कारणों से सर्व साधारण, 
बिशेषतः मजदूर, शहर्रो के बाहर नहीं रह सकते। शहरों कौ 
अन-स्पंख्या-इतनी बढ्रही है कि वहाँ की जनता विविध व्याधि- 
थो से भ्रसित रहती है और अत्यन्त दुःखमय जीवन व्यंतीत कर 
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रही है । महास में जन-खंख्या को वृद्धि होजाने से, वहाँ के. 
विचारवान पुरुषों ने समीप के आम में प्रवास करने के लिये 
चेष्टा की, परन्लु रेलो की खुत्रिधा न. होने से. उनका. मनोर्थ 
सफल न होसका। रेलो के अवुअह से उपय्यक्त अनेक अस्वस्थ्य- 
कारक कारणों का उद्धव होजाने का फल यह हुआ किः-- 


(क) बाल-मत्य अधिक होने. लग्ी-हैं । जितने बालक उत्पन्न. 
होसे हैं, उनमें से प्रति. सहस्त २०० एक व के पहले. ही: 
काल-कलवित हो जाते हैं! अतण्व उनके जनन ओर पोषण 
में वथा दही शक्ति और धन च्तय होता है । अन्य देशो में यहां से 

बहुत कम बाल-मत्यु होती है। यहाँ. की. बाल-मृत्यु: को, 
अधिकता का कारण बाल-विवाह बताया जाता है। ययप्रि 
१३-१४ वर्ष से कम आय की बालिका का विवाह निन्‍्य है और 
किसी अंश में बाल-म॒त्यु का कारण भी है, परन्तु बाल-विवाह 
के अधिकतर विरोधी चाहते है कि पाश्चात्य पृथा फे अनुसार 
यहां भी कोर्टशिप--(0००7४४०७०--की शय्ण लौ जाय और 
यदि २४-३० वष नहीं.तो १७-१८ वर्ष के पहले तो लड़कियों 
का विवाह होना ही नहीं चाहिये | यह भूल है ।७म॑ शास्त्रों को. 
तो आज़ मानता ही.कौन है ? अतः वेशानिक आधार पर ही इस 
विषय पर विचार करना आवश्यक, है |. यहाँ. की: जल-वायु 
और प्रकृति इंगलेंड आदि की तरह नहीं है । इ गलेंड आदि शीत 
प्रधान हैं, भारत उष्ण-प्रधान । इंगलेंड में २० वर्ष तक स्त्रीत्व 
(.०७००४५) प्राप्त. नहीं होता, यहाँ १३-१४ बष में कन्याएं 
योवन को प्राप्त होजाती हँ। अतणव यह कहना युक्तिसंगत 
नहीं कि १८ वष के पहले युवतियों का विवाद होना. बाल- 
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मत्य का कारण हो बहुत से लोग बाल-म॒त्यु का कारण 'टीका” 
४४००१०७४ ४०० न लगवाना बताते हैं | बड़े बड़े डाक्रों ओर 
वेज्ञानिकों का निर्णय है कि टीके से कुछ लाभ नहीं होता, 
प्रत्युतः यह असंरिग्ध रूप से हानिकारक है | इससे आजतक 
पक भी प्राणी को जीवनदान नहीं मिला । हां, इसने श्रगणित 
ग्रांणों का अपहरण जरूर किया है। । इससे सिद्ध होता हे 
कि 'टीौका' न लगवाना भी याल-मत्यु का कारण नहीं । वास्तव 
में बाल-मत्य का एक मात्र कारण माता-पिता को, गर्भवती को 

ओर जनन उपरान्त माता ओर शिश को यथेच्छु शोर पोशिक 
भोजन न मिलना ही है। जो सज्जन १४ कर्ष पहले विंवाह- 
संस्कार होना याल-मत्य का कारण बताते हैं, थे भी यह रबीकार 
करते हैं कि उपयुक्त भोजन का अभाव भी बाल-मृत्य का 


कारण हे# । 

(ख) दूसरा दुष्परिणाम यह हुआ है कि यहाँ अ्रधिक 
ओर शीघ मत्युएँ होने लगीं हैं। १८७१ से श्ट्पए तक द्स 
वर्षो में प्रति सहस २४ मत्युएँ हुई थीं, परन्तु १८८१ से१८&१ 
में ८, १८७१ से १६०१ में २६, ओर १६०१-१६११ में ३२ ! 
इंगलंड अमेरिका आदि में प्रति सहस्न केवल १०-१२ जन ही 
मश्ते हैं) हम लोगों की ओसत आयु २२-२३ बष की रह 
गई है| पर इंगलेंड आदि के निवासियों को. ४४-५५ वर्ष 
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सोलहतमां प्रकरण श्दद 
की है। जो शीघ्र और अधिक मृत्युएँ होती हैँ उसका कारण 
यहाँ की प्रकति बताना ठोक नहीं। जल-बायु का प्रभाव 
मानलिक शक्ति और शारीरिक सखस्थता पर पड़ता है अवश्य 
पर यैजश्ञानिक रहन-सहन, यथेच्छु पीष््ििक भोउन, उचित 
बखाथूषण, और स्वच्छ जल-धायु के सेवन से प्रकृति के 
डुर्बलता उत्पादक प्रभाव का प्रत्याधात किया आ सकता है। 
(ग) तीसरा दुष्परिणाम यह हुआ कि' पतंग, हैजा, और 
इंफ़ एंजा आदि का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ रहा है। केवल 
पक बष में (१६१८-१६) १९॥ करोड़ जन इंफ़ एंजा के शिकार 
हुए थे ! ओर लग भग १॥ करोड़ जन इसकी कालाभशिमे खाहदा 
होगये# । हैजा, प्ंग ओर मलेरिया का तो कहना ही क्या है ? 
इनके द्वारा तो प्रति वर्ष लाखों आदमियों का संदार होता दी है। 
कहा जाता हैं कि 'भारत में अन्य देशों से अधिक 
सन्‍्तानोत्पक्ति होती है। इगलेंड में प्रति १० वर्ष में प्रति 
सहस्त २१ बच्चे होते है, पर भारत भें ४३ । यह आरोग्यता का 
खत्दण है ।' क्या यद्ध बात सत्य हो सकती है कि इस समय 
यहाँ वालों का स्वास्थ्य इ गर्लेंड वासियाँ से अधिक उत्तम है ? 
प्राणि-.शास्त्र 2/0।०४४ का सिद्धान्त है कि अधिक सन्‍्तति 
दरिद्रता का कारण है। पत्यक्ष भी देखते हैं कि धनाढ्यों के 
कम सन्‍्तान होतो है । इसलिये अधिक सन्‍्तानोत्पक्ति ।आरो- 
ग्यता का नहीं परन्तु दरिद्रता का लक्षण है। इस प्रसकृ में 
पक बात यह ध्यान देने की हे कि सनन्‍्तति की भ्रधिकता 
दाम्पत्य की बराहुल्‍थता को सूचित करती है। पाश्चात्यों का 
सिद्धान्त है कि जनता का अधिक विवादित होना सुख-समृद्धि 
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का चोतक है | यहाँ यह बात नहीं । यहाँ तो द्रिद्री लोग ही 
शीघ्र विधाह करते हैं ओर उनमे ही बहुपत्ित्व !?०३४ ७०५ 
(एक पति के अनेक पत्नि होना) देखा जाता है। 


२-मल-कारखानों ऊौर कम्पनियों की वृद्धि । 

यह तो १३ वे प्रकरण में लिख चुके हैं कि रेलो ने भारत 
के. .उधोग-घन्धो को सहायता नहीं की. उलटा उनको 
जड़से उखाड़ दिया। किन्तु यहाँ 'कल-कारखानों श्रोर उधोग- 
धन्धों में संलग्न कम्पनियों की वद्धि दीख रहो है। अतएव 
यह विचारणीय है कि भारत के उत्थान और पतन से 
इसका क्या सम्बन्ध है? रेलो ने इस वद्धि में क्या सहायता दी 
है? इत्यादि | बड़े बड़े कल कारखाने, मिले,खाने, आदि प्रायः 
सारी सम्मिलित पंजी से संघटित कम्पनियों की [/०0५४ 
5000॥: (००००7 ०8] सम्पत्ति है। जो कश्यनियां यहां काम 
कर रही हैँ उनमे ६३४# कम्पनियां तो इंगलेंड श्रादि म॑ संघटित 
झोर रजिस्टड हे । इनका सूल-धन 2?4- एफ ००:४७) ७7वें 
[000000००७ 5000/ रू०७,८० ,०३,३६,१६५,। (५२,३३,६२,६१३ 
पोड) है। । ओर भारत में संघटित ओर रजिस्टर्ड ३६३८ करर 
तियां हैं. । इनका मूलधन केवल १,२३,२१,३५,७३६४३ रुपये है। 
अर्थात्‌ यहाँ कुल & अरब रुपये की कम्पनिया काम कर रही हैं । 
इंगलेंड जैसे छोटे-से देश में ५० श्रब को कम्पनियां हैं इ गलेड 
की तुलना में तो यहां ४०० अरब की कम्पनियां होनी चाहिये । 


# शालीआदस आंदि जो अगरणित कम्पनियां रजिस्टर्ड नहों 
हैं। वे उक्त अड्डू में शामिल नहीं हैं । 

ये 50808008 07 फ्जंधडा ]70॥9, ४०१, , ((१०॥४7७67७5) ), 
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अ्रमेरिका आदि देशों में भी बहुत श्रधिक पंजी की कम्पनियां 
4 । अमेरिका के फोड मोटर के कारखाने में (7070 ०६०० 
५०70७) आधे मिनिट में १ सम्पूर्ण मोटर आदि से अन्त तक 
तेयार हो सकती है ! 

इ गलेंड, अमेरिका आदि के कारणज़ाने वाले ओर वहां की 
कम्पनियां श्रत्यधिक लाभ उठा रहो हैं. जिससे देश सम्पत्ति-- 
शाली होता है । यहा यह बात कहां ?;इंगलंड आदि में संघटित 
आझाठ अरब की उक्त कश्पनियों का तो लाभ विदेशों को चला ही 
जाता हैं, पर भारत में संघटित जो एक अरब की कम्पनियाँ 
हैं. उनमें भी अधिकतर पूँजी विवेशियों की लगी हुई है। आसाम 
ओर बंगाल की चाय के खेत, बिहार ओर उडोसा की नील 
की कोठियों, मद्रास की काफी के खेत, ट्रावनकोर के रबड़ के 
कारखाने, बंगाल के कोयले की खानें ओर कलकत्ते की 
जट मिले प्रायः सारी विदेशियों को सम्पत्ति है। ! ऊन को 
मिल, मिट्टी के तेल के कूचे आदि तो विदेशियों के एकाधिकार 
में ही हैं। सोने आदि की खानें, जहाज कम्पनियाँ, चमड़े, लोहे 
ओर इस्पात के कारखाने, कागज की मिलें, इत्यादि भी प्रायः 
सारी विदेशियों कहाथ में हैं। आटा, तेल. चावल, खांड 
आदि को बहुत सी मिले विदेशियों की सम्पत्ति है। सारांश 
यह है कि प्रायः सारे बड़े-बड़े ओर अ्रत्यन्त लाभप्रद कारखाने 
मिले आदि यहां वालो के हाथ में नहीं, पर विदेशी ही उनसे लाभ 
डठा रहे हैं|! विदेशियों के द्ाथ में जो व्यवसाय है उससे 
उन्हें कितना लाभ हो रहा है, इसका अनुमान करने के लिये 
झाप कलकत्त की जूट मिलो को ही देखले । ज्ञूट के व्यवसाय 
| ००7०७४७७ [ 92] |, ४०0. 4, ७76 4, 9. 208--67. 
+$ (0००४७०5३ ?२०ज़ 47049, 9. 409-440, 
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में भारत को एकाधिकार प्राप्त है, अ्तएव इससे झतीय लाभ होना 
स्वाभाविक है। किनीसन ।(770773०० ज्ूट मिल का मूलधन 
१५ लांख रुपये है ।इसे इतना लाभ हो रहा कि दिस्सेदारों 
को १००-१००, २०००-२०० प्रति सेकड़ा लाभ देने पर भौ 
ध्ब इस के पास एक करोड़ रुपया रिजव-फन्‍्ड में हों 
गया है | पहले तो इस मिल ते २००-२५० प्रति सेकड़ा डिबि 

डेड दिया था पर १६२० में ४०० प्रति सेकड़ा दिया! अर्थात्‌ 
जिस ब्यक्ति ने ऑरस्म में इस मिल में १०० रुपये जमा किये 
थे उसको पहले भी सेऊड़ों रुपये प्रति घर्ष मिलते थे, पर 
१६२० में ४०० रु० मिले | इसी प्रकार अन्य जूट मिलो की 
व्यवस्था हेः-- 


र्जिवफंड | डिविडेंड प्र० से० 








सूल-धन 
नाम जूट मिल लाख रु० | लाज् रझ० | १६१६-२० 
केलबिल ६०४४7 ७ जप ३०० 
कमदंद्टी-- 

[६ &787|&600५ २ श्श्द्ध २७७० 
फोर्ड ग्लस्टर--- 


70076 (+090067' १७ १६१ २०७ 
गोरोपुर (50760076 १२ १७२ ४२० 
देखा ! ये सब और अनेक जूट मिलें विदेशियों के पास 


हैं॥ | हम कोगो के हाथ में वो कपड़े और सूत की हौ 
कुछ मिले हैं। परन्तु एक्साइज !75०30 |)005 और जापान या 
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मेंयस्टर की प्रतिस्पर्धा के कारण इनसे अधिक लाभ नहीं 
होता । कम्पनियों फे अतिरिक्त जो कल-कारखान आदि व्यक्ति 
गत सम्पत्ति है, उनमें बड़े २ कारखाने या मिले बहुत कम हैं--- 
नाम मात्र को २-४ हैं। पर छोटी २ बहुत हैं।। इनमें भी 
बहुत से विदेशियों के हैं, जैसे रुई की जीने,रईई और जूट 
के प्रेस, इत्यादि | 

यहां के कांरताने या थिले खावसम्बित नहीं हैं। यदि 
मशीन विदेशों से न आयें तो उनकी स्थापना ही न हो। और 
अनेक मामूली छोटी २ चीजो के विदेशों से आये बिना मशीनें 
ही न चले | रासायनिक-द्रव्य, रंग, ओर कपड़े घुनने के लिये 
_ मंडी, आदि के विदेशों से आये बिना यहां के कारखानों या मिलो 
में चीज ही तैयार न हो | अनेक कपड़े की मिलों के लिये तो 
विदेशों से सृत आता है ! कहने का तात्पय यह है कि प्रथम तो 
विदेशों को तुलना में यहां के कारखाने ओर कम्पनियां कुछ भी 
नहीं है, ओर जो हैं वे देश के लिये लाभप्रद होने के स्थान 
में देश को लुटने की मशीने हैं। इनके कारण जो लाभ हो 
रहा है वह और कहीं से तो आता ही नहीं, यहां का धन ही लाभ 
कृप में संचित हो जाता हे ओर वह विदेशों को चला जाता 
है; जैसा ऊपर लिख चुके हैं। अन्य देशों में ऐसी भयड्ुर 
दुष्ियेबस्था नहीं है। घहां फे उद्योग-धन्धों के खामी स्वदेशी 
हैं, शोर वे ही उनका लाभ उठाते हैं । आस्ट्रेलिया में कानून है 
कि कोई विद्ेशी-कम्पनी सरकार को आज्ञा बिना व्यवसाय नहों 
क्र सकती। खाना का खामित्व या खनिञ्ञ द्ृव्यों का व्यवसाय 
तो किसी प्रकार भो।विदेशी लोग वहां नहीं करसकते [४४४२ 
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60 88 807४8 हे क्षण 405, 9927, 5000%05४- 8 &#वे ); 
इगलेंड में यह -कामून हे कि वहाँ के जहाजों के -किदेशी स्वामी 
नहीं हो सकते (7/० १४७700876 508 फ्रंघ४ 4९०४ +894 080. 
8; ॥6 >प&४घ7७788 0०७7 04 /॥078 ० ४, 500 , 4.)-जीन 
'-झ्रोस, फ्रान्स, जायान, रुमेनिया, आदि में भरी कप्नून है 
कि कोई भी विदेशी कम्पनी वहां की खानो को -नहीं खरीद 
सकती । देश चारिज्य-ब्यबसाय और उद्योग-धघन्धों के 
अ्ञाम'को स्वदेश में ही रखने के लिये अमेरिका आदि देशों 
में पक न एक रूप भें कानून है 

विदेशियों क्रे कल-कारखानों आदि-की जो यहाँ वृद्धि झुई है 
उसमें यहां की रेलों ने बहुत सहायता दी है (देखो, १४वां 
प्रकरण) । अथवा यो समक्िये कि भारतीय -उद्योग-धन्‍्धों 
के नाम पर यदि रेलों ने सब्दायता दी हे तो उसका -केवल 
विदेशियों के क्रल-कारखानों से ही सम्बन्ध .हे। अलपय 
रेज्ों की इस सम्बन्ध में जो सहत्यता है वह देश के लिये 
 लामप्रद होने के स्थान में निस्सन्‍्वेह हर्नकारक सिद्ध हुई:हे। 
यहां वालों के जो -कास्खाने या मिले हैं वे अधिकतर बन्दरों 
पर हैं। उनकी जृद्धि का सत्य रहस्य यह दे कि .कश्ने माल के 
नियासन में सहायता ओर उत्तेजना देने के उद्देश्य से: बन्द्रों 
के लिये रले जो कम किराया लेती हैं, उसके कारण बनन्‍्द्रों के 
कारखानों को भी संयोग:से सस्ता माल मिलता है । इसी कारण 
बन्द्रों पर कारखानों की भरमार हो गई है। एक श्यान, पर 
कल कारखानों की वृद्धि दोना वाड्छित नहीं। औद्योगिक 
कमीशन ने भी इस बात पर. .ठुशख प्रकट किया दे (रिपोर्ट 
सेश २७७ )। कहने का मतलब यह है कि बन्द्रों पर जो 
कारखानों की उन्नति हुई है उसका कारण रेलचे नहीं, क्योकि 
उन्हे दैवयोग से कच्चामाल सस्ता मिलता है,न कि रेलवे 


आोलेंदवां प्रकरण ३७५ 


'को कृपांसे। रेलें तो उनकी उलन्नति में बाघक ही हैं। बन्दरों 
धर हम लोगों. के जो कारखाने हैं उन में तैयार वस्तुओं को 
पहुंचाने के लिये रेलवे बहुत भाड़ा लेती है जिससे उन :व 

हतुआं का प्रचार नहीं होता। बन्द्रों के सिवा भारतवासियां 

के ओ कारखाने आदि हें, उन्हें रेलों से कोई सहस्यता नहीं 
मिलती । उन्हें कश्चे माल के लिये अधिक भाड़ा देना :पड़ंता दे 
और उनके तैयार माल के लिये यंदुत भाड़ा लिया ज्यताहे । 
यही कारण है कि बन्द्रों फे अतिरिक्त ओर स्थानों थर -बड़े 
बड़े कारखाने या मिल नहीं दिखाई पड़ती | जो दें भी-तो थे 
रेलवे को कृपा-कटाक्त पर अन्लुरक्त नहीं हैं 
३---स्वर्तेंचता की रक्षा । 

विदेशा में रेलो ने देश की स्वतंत्रता को रक्षा करने में बद्ुत 
सहायता दी है| पर यहाँ की रेलो ने देश को विदेशो-शासको 

"के पञ्जे में दृढ़ता पर्वक फंशा दिया है। १८५७ के स्वततञ्नता के 
'युंद्ध में, जिसे लोग गदर या स्यूटिनी के नाम से कलंकित 
करंते हैं, जो कुछ हिल्दुस्‍्तानियों- की विजय .हुईं थी उल्लका 
प्रधान कारण रेलवे का अभाव. था। एक सरकारी लेखक-का 
कहना है कि 'गदर के कारण रेलवे के शीघ्र विंस्तार की अ 
त्यधिक आवश्यकता प्रत्यक्ष हो गई थी!%&। निस्सन्देहं सेनिक 
कार्य के लिये हो इतनी शीघ्रता से रेलों का प्रसार इआ 
है। । लाडे डलहोजी ने स्पष्ट कहा था कि 'राजनैतिक 

दृष्टि से भारत में रेलो को अनिवायतः आवश्यकता है ।/ 
अन्य देशों की अपेक्षा भारत में जो बहुत अधिक सैनिंक व्यय 


मे [70. (४७2000007, /0. ॥, 9. 308. 
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है। उसका ओर गोरे सैनिकों के लिये अत्यधिक ठ्यण्करः 
(भारतीय सैनिकों से गोरे सैनिकों का ६ गुना अधिक व्यय है -- 
देखो, 060900॥7707060 (007. 09.0070, 0376 >४, /[99/4॥ 5 
0 ४४१ 9. 42-4425) उन्हें यहां रखने का, अर्थात्‌ यहां 
के महान सेनिक संगठन का एक मात्र कारण भारत को 
अंग्रेजी अधिकार में सुरक्षित रखना है। रेल॑ इस संगठन में 
अनिबंचनीय सहायता देती हैं | विगत युद्ध में हम देख चुके 
हैं कि रेलो के द्वारा सर्व प्रथम सैनिक कार्य ही होता था। 
जो यात्रियों ओर माल के डिब्बे सैनिक कार्य से बचते थे 
वेही सर्व साधारण के काम में आते थे||। अब भी दम 
देखते हैं कि सैनिक कार्य के लिये ही खेबर की रेल में प्रखुर 
धन व्यय हो रहा है। कलकत्त के भूतपूर्व गवर्नर ला 
रेनलडशा को हाल में ही प्रकाशित “0978---१ 70 '&--2५७ 
५१०७४” नामक पुस्तक से हमें पता चलता है कि साप्नाज्य- 
'घिस्तार के लिये भारत में अतुल धन व्यय हो रहा है ओर 
स्वेबर की रेलवे में अतुल धन राशि के नष्ट करने का भी यही 
कारण है। कहने का तात्पय यह दे कि भारत में रेलो का निर्मास 
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| यहां कुल राजकीय-आय का ६४ प्रति सैकड़ा सेनिक व्यय 
है। पर इ गलेंड में ५३, आरिटिया में ४८, कनाडा में २४, 
दृत्तिण अफ्रिका में ५, स्पेन में १७, फ्रान्ल में २०, इटली में 
१७, अमेरिका में ३८, और जापान में ४६ प्रति सैकड़ा हे-- 
६$$858878778 १057 007 022. | यहां जो दछु फ््लि 
से छड़ा सेनिक व्यय है उसमें कर रकृम शामिल नहीं ६ । 
जैसे सेनिऋ रेलों का व्यय, इत्यादि । इन रकमो फे जोड़ ने 
पर ७५ प्रति सेकड़ा से भी अधिक होता है। 


4 /:009, 493), 9 487-28; 49424-833, 2. 480. 
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भारत की दाखता की श्टंजला मे चिरकाल तक आवाध्य करने 
फे लिये किया गया हे ओर सैनिक कार्य में अनत्प सद्दायता 
डेकर रेलों ने उक्त कार्य को पूर्णतया सम्पादित किया है। 


प्रब॒न्न प्रतापी नैपोलियन बोनापार्ट अंग्रेजों को बनिये 

[2 २४४07 07 800%098[967# ] बताया करता था। वास्तव 

में बात है भो यही | ब्रिटिश-साम्राज्य के अधिकाधिक घिस्तार 

के मूल में व्यापार-नोति ही है। जिस विजित या अ्रपहरित 

देश में इन्हें व्यापारिक लाभ नहीं होता, उसे ये स्वयं छोड़ 

देते हैं--डससे अपना राजनैतिक सम्बन्ध तोड़ लेते हैं। 
जैसे टून्सवाल में जब इन्हे कुछ लाभ न हुआ, तब इ गलेंड 
के उस समय के भाग्यविधाता ग्लेडस्टन (४]8080000 

ने इसे (द्ान्सवाल को) अंग्रेजो-कब्जे में रखना उचित नहीं 
. समझा । भारत में भी इनके शासन का सूलभूत उद्देश व्यापा- 
र्िकि लाभ ह्दै ह । सनन्‍्डे हेरहड “3प्ाातफफ 00"3त7 (इ गलेंड 
. का एक प्रतिष्ठित समाचार-पत्र) में मि० रोबर्ट ब्लेकफोर्ड 
फक्रठ्कछ फछाब्णाणिए0 का “8 फातांक ०७७) ६००ए४०8 ? 
शीर्षक एक लेख १६२० में प्रकाशित हुआ था। उसके उत्तर 
में इगलेंड के शासक-मण्डल के एके सर्वाद्य पदाध्रिकारो 
[ ,070 0007०७॥0०7 ] लाडे बिकनहेड [ .070 #7%०ज- 
99१] ने लिखा था# कि “भारत से हमें यहुत लाभ हे। 
इसलिये इसें हमें मजबूती के साथ अपने पण्जे में रखनन 
चाहिये । भारत के बिना हमें यद ओर वाशिस्य-व्यव- 
साथ में सफलता नहीं हो खकती । यहाँ. की तेयार हुई 
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३७८ क्‍ . भारत में रेलपथ 
अधिकतर वस्तुएं भारत में ही खपती हैं। यदि हमारे-माल 
को बिक्री भारत में न हो तो लंकाशायर पर बहुत धातक 
पहार होगा और हमारे सारे डद्योग-धन्ये डीर्ण विशीर्श हो 
जायेंगे। साथंश यह है कि इंगलेंड की बहुत कुछ सुख-समद्धि 
भारत पर शअ्रवित है। यहां से हमें श्रम्न और कच्चा माल 

मिलता है जो हमारे उद्योग धन्धौ के लिये परमावश्यक है। 
यदि वहां से सामान न आया होता तो हम विगत युद्ध में 

अच्छी तरह नहीं लड़ सकते थे | यद्ध सामग्रियों को तैयार 

' फरने के लिये कई आवश्यक चीजे भारत के अतिरिक्त ओर 

कहीं नहीं मिलता । वहां के मेक नीज, बल्लफ्रम ७ ०![7४7००, ओर 
भोडल आदि बिना युद्ध की कई चोजे तेयार नहीं दो सकती 
थीं। वहां से यदि जूट न श्राया.होता तो न डून्‍्डी की मिले 
ही चलती ओर न बोरे ही तेयार हुए होते। ओर बोरों के अ्रभाव 
मे खाइयो फी लड़ाइयाँ ( [+600॥) छा ७76 ) किस तरह लड़ 
सकते थे? वहां के शो रे बिना बारूद नहीं बन सकती थी ओर 

चबहां के तिलहन बिना युद्ध के लिये आवश्यक ग्लसरिन मिलना 

अ्रसम्भव था | और अरंडी के तेल के न होने से घाययामों की 
सहायता झप्राप्य हो जाती । भारत से इगलेंड को. जो जो 
झलम्य लाभ हैँ उनका यह आसास मात्र है। इस अपर 
विवरण से भी यह सद्दअ समझ में श्रा सकता है कि भारत 
वी इ गलेड को कितनी अधिक आवश्यकता ह।” 


उपय्यक्त अवतरण से प्रत्यक्ष है कि भारत का इ डलेंड के 
दुर्दान्त पञ्ञै मं फँसे रहने का सूल कारण यही है कि भारत में 
इ म्लेंड की वस्तुओं की बिक्री होती है ओर भारत से इगर्लड 
के-कारज़ानों आदि के लिये आवश्यक कश्चा माल जाता है । यवि 
बहां की वस्तुओं का यहां प्रचार न हो ओर यहां से कश्चामाल 
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अकफनन-- ५ >- कोलकाता 


बंहाँ न जाय तो इ गलेड खयं भांरत को तिलाघ्जल्नि वैदेगा--- 





- भारत स्वतंत्र हो आयगा। इगलेड को वध्तआओं का प्रचार 
, और यहाँ के कथ्वे माल का इ गलेंड को नियांतन यहाँ की 
. रेलों पर ही निर्भर है। रेलें इन कार्यों में सदायता देतो हे 


आऔर इस प्रकार भारत की परावलम्बता को चिर्स्थारी बनातो 


नहैं। झतरव यदि रेलें उक्त काय्पों से अपना हाथ जींचल तो 
भारत कल ही स्वतंत्र हो सकता है। 


४-शान्ति और मुव्यवस्या । 
कहा जाता है कि रेलो के कारण जिदेतियाँ फे आकम णो 


से देश की रक्ता हो रही हे | अतःव देश में श्रमनचेन -शार्सि 
| झोर सुत्यवस्था [(0 ०३ ]0पछ ७प पे ७:०३०७०|-- है । श्ला ने 


सैनिक संगठन में अकथनोब सडायदा दो इसलिय निस्स्न्देह 
विदेशियों के श्र/क्तमण नहीं हो रहे दे। किेत शान्ति. और 
खुब्यवस्था क/ यहो अर्थ हे कि देशवासियों के जीवन और 
उनकी सम्पत्ति की रक्षा हो | अयरंत्‌ जनता क॑ जीवन पर प्रह.₹ 
नहीं, उनको अ्कालमत्य नहो, ओर उनके घन का अपइ रख नदो। 
शान्ति और खुल्यव्था को इसके अतिरिक्त शोर क्या परे 
जाष[ हो सकती है ? अतएव विवारणी व या। यह है कि रेलो 
ने वास्तव में जान और माज को रखा को अथवा नहीं ? जह तो' 
प्रत्यक्ष हे कि परचक्तों (विदेशियों के आक्रमणों) द्वारा न यो 
जन-संहार ही होता है श्रोर न सम्पक्त का अगहरण ही 
किस्त मदामरो, 7जित, हपणछता, और श्रत्म के अवाव से 
मरना, ओर प्र ऋमणों से मरने में कया भेद हे 
दोनों मार्गों छे हर्ष: है। परन्तु रेलथे को कृपा से यिर- 
काल तक ६: य दो 7एदत सकर, मशमारी और दुर्भिक्ष से 


शेष० भारत में रेलपथ 

समय, काल के प्रास होने से और रेलवे जन्य दरिद्रता और 
अरवस्थता के कारण रोग-शोक से शनेंः शनेः जीणें होकर 
अकाल में ही काल कलवबित होने से तो परचक्रों के कारण चर्टे- 
पट मरजाना ही भरे.  है। इसी प्रकार विदेशियों के आकरमयणों के 
कारण धन नष्ट होने ओर रेलों की सहायता से विदेशी व्या- 
पारियों द्वारा धन-शाोषण में अथवा अशज्ञानता ओर रोग-शोक 
के फारण द्रिद्री रहने में क्या भेद है ? दोनों मार्गों से धनक्तति 
है । केवल प्रक्रियाएँ भिन्न निन्न हैं । रेलवे के अनुग्नदह से घन 
के निरन्तर दोहन ओर शोषण होने की श्रपेज्षा तो परचक्रों में 
कभी कभी धन का नाश होना हो उत्तम है। यदी कारण था 
कि शता«्दियों तर विदेशियों के आक्रमणों द्वारा अतुल घन 
नष्ट भ्रष्ट अतेर अपहरण छुआ, पर भारत का धन-स्रोत कभी 
, शुप्क नहीं हुआ | वह पू्वंबवत सजल ओर कलकल रव से 
. प्रवाहित रहा । निरन्तर का निगम ओर वह भो प्रचुर परिमाण 
में महासागर को भी निःशेष करदेता है। झर्थात्‌ रेलवे अन्य 
अविकल घधनशोषण ने भारत के धन-सागर को शुष्क करदियां 
है। सारांश यह है कि इस रेलवे जम्य शान्ति ने शान्ति तो 
कहां, पर झशान्ति अवश्य की है 


'नमृल्य-बृद्धि । 


अन्य देशों में खुबण की अधिकता, खुख-समुद्धि को अभि 
 कृद्धि, रहन-सहन थी अधिकाधिक उत्तमता, और साख की 
जाति [ (08२0:0 0778 00 0: ५४०७ 0 आदि वस्तुश्रो को सूल 
बुद्धि के कारण हो सकते है, पर यहां ये कारप्य नहीं हेँ। यहां 
जो अत्यधिक मूल्य-बृद्धि हुई हे उसका घास्तविक फारण 
रेलते है। रेलो के कारण मारत का विरेशी बाजारों से सीकऋ 


सोलहयां प्रकरय शेणरे 
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सम्बन्ध हो गया है। अर्थात्‌ यहां की वस्तुऊ का सूंद्य अन्प 
देशों के मूल्य पर निर्भर रहने लगा है। अथवा यो समिंये कि 
माल के निर्यातम से यहां माल की कमी हो जाती है जिससे 
मूल्य धढ़ गया है; ओर रेलये के कारण यह के छो 2-ब डे सारे 
उद्योग-घन्धः का विनाश होने से बहुमूहय विदेशी वस्तुओं . 
का उपयोग होने लगा है । इस मूल्य-वृद्धि के कारण 
लोगो का खर्चे बढ़ गया हे। इंगलेंड और अपेडरिका में 
खत बढ़ने का प्रधान कारण रहन-सहन को अधिक उत्तमता 
है। यहां वालों के खर्च को अधिकता का कारण रहन-सहन 
की उत्तमता नहीं । दूसरी बात यह है कि अन्य देशो में जितना , 
व्यय बढ़ा है उससे कहीं अधिक उनको आय हो गई है। मि० . 
डिग्बो ने सप्माण लिख किया है कि १८५४० में भारतवासियां - 
की असत शाय प्रति दिन दो आने -थो, पर १८८२ भें बह फेवल 
१॥ अने ओर -&०० में पोन आना ही। ! अर्थात्‌ मारतवा- 
सिरयों की आय बढ़ने के स्थान में घट रही हे# । इसके अति- - 
रिक्त प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि यद्यपि गत वर्षो में बुत अधि # 
बै' 2290५. 0. “4 
& भारतवासिया की आयन्यूनता का फारण हिन्दुओं की . 
सयुक्त गृहस्थ प्रथा [ ४0076 तर 9098 6:7 ] बता है | 
जातो है। कहा जाता है फक्ि इस प्रथा के कारण बहुत से. 
ब्यक्ति निरुचोंगी रहते हैं। किन्तु वास्तव में इख प्रथा से 
छहुत अधिक लाभ हो रहा है । सब से महत्वपूर्ण लाभ तो 
यह है कि इस प्रथा के कारण माता पिता बालक से सम्बन्ध 
'विच्छेद कर उसे वाल्यातस्था में ही संसार सागर में नहीं 
ढर्केल देते, जिसका फल यह होता दे & उसको के।#- 
शाक्तियाँ असमय के भार से नहीं कुचली जातीं, इत्यादि | 


झ्म्र भारत में रेसपंथ 


बर-वृद्धि हुई है तथापि भारत सरकार और प्रान्दीय सरकारों 
के बजट में घाटा हो रहा है | यदि आय-बूद्धि हुई होती 
तो कर पृद्धि के कारण सरकार «६ बहुत अधिक आय होगई 
होती कर घाद ' ००७ का कोई कारण नहीं था। कुछ भी 
धे, इसमें तो सनन्‍्देह नहों कि यदि झआाय-वुद्धि हुई भी है तो 
भो जितती आप वृद्धि हुई है उससे कहीं अधिक (भूल्य वद्धि 
के कारण) प्यय बढ़ गया है | सी 
एक जेल को जितना परिमित, सस्ता ओर अस्वास्थ्यकार के 
भोजन दिया जाता है, यदि उतना भी प्रत्येक भारतवासी के 
लिये यथेण समआाजाय तोभोी &० रुपया प्रतिवषत 7ति मजुप्य 
चाहिये कर्पोकि एक जेली के भोत्रन के लिये भी सरकार: 
को कम से कम ६० दयये प्रति ध्ष खर्चे करने पड़ते हे । 
इसके अतिरिक्त दस्ज, स्थान आदि के लिये १० रुपय॑ प्रति 
क्य॑ भी प्रर्याप्त छमर्की जायं॑ तब भी प्रत्येक जन के लिये' 
कम से कम १०० रुपये प्रति वर्ष होना अ्रनिवायतः आव- 
श्यके है। किन्तु १६०० से १६२२ तक भारतवासियों की 
वार्षिक आय अधिक से अधिक ४५ रुपया प्रतिजन है & । इसका 
दुष्परिणाम देशदोलियों की दीन-दुर्बल दशा के रूप में हमारे 
सम्पुत्र है । अन्प सुलसद्ध देशों के समान भारत जैसे दोन' 
होन देश में घस्लुझने के मूल्य बढ़ जाने से व्यय-वृद्धि होना 
ओऔर उस परिमाण में ऋायकी व॒द्धि न होना कितना भयंकर है 
यहे एक रेलथे-विशेषज्ञ के शब्दों में हो सुन कीजिये--सूल्या।- 
घिकता के कारण समाज के प्रत्येक्र श्र पर बुरा प्रभाव पड़ता हैं। 
गरीयो पर तो बहुत ही घातक प्रधार होता है। मृल्याधिकता के 
कारण दरिद्रता औरर रोगों को बुद्धि और जर- पंद्ार होता हे-- 
[४ 5॥78३3 ४. !7007700) ९8, ७. 4७-40 |. के 
क जिद १ ००४४ ७०. ७ ॥520, ७. 458, 


सोलह॒वां प्रकरण शेग्३ 


६--ग्रामीण-जीवन । 


' रेलो के पहले भ्रामीण जीवन अत्यन्त सुखमय था। वहां 
स्वर्गीय आनन्द था--न आधि थी और न व्याधि। जो थी 
चह् थी केरल सुख सम द्धि । य्थेष्ट अन्य था। स्त्रियां काततौ 
थीं, पुरुष वस्त्र तेधयार करते थे | वस्त्रों फी कोई कमी नहीं 
थी ! प्रत्येक घर मे गाये थीं, जिससे दूध-दही यथेष्ट था। 
ऊख से गड़ और खांड, ओर खारी पानी से नमक तैयार कश 
जिया जाता था। सारांश यह कि गांव स्वावलन्बत&, संतुष्ट 
ओर सुखो थे। घिदेशों यात्रियों ने उस सखमय के खुखी 
जोवन को घुक कणठ से प्रसंशा को है। १८वीं शठाघ्दी के 
एफ विदेशी यात्री का कहना हे कि भारत के झांयों में 
सतयुग के समय का सुखाउुभव होता है। वहाँ के सारे आए 
बालधद्ध प्रसरच्चित्त, स्वस्थ ओर तेजश्छो हें! | एक प्रति- 
ड्ित अंग्रज लेखक का कहना है कि हमारे देश बासियाँ 
को यह समझना कि हमारे ( अंग्र जो ) आने के पहले भारत- 
बासियाँ का फेसा सुखो जीवन था, बद्युत कठिन है। मुझे उढ़ 
विश्यास है कि ऋब भो करोड़ो भारतवासो पहले के सुखमय 
जोबन के लिग्रे लालायित हैं। ।” 

इस बात से प्रायः सारे जिचारवान पुरुष सहमत 
हैं कि गेलों ने उस स्प्र्गीय जोवन का समूलतः सत्या- 
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श्प्छ भारत में रेलपथ 
नाश कर दिया#--उन प्रतिभा-प्रभावित ग्रामो की भयंकर 

यवस्‍्था कर दी। वहाँ का अलो >िक जीवन जीरे, शूल्य और 
नेराश्यमय होगया | मध्यान्ह में इन ग्रामों में अर्थ रैमि।श्षु कारो 
और दृदय-विदारक दृश्य दीखता है। इसका कारण है प्रामों 
के अन्न-संचय का निवीतन ओर जिदेशी विविध वस्तुओं 
का प्रवेश | जिससे अन्न की कमो हई, गह-शिल्प का सूलोच्छेद 
हुआ । मंहगी हुई, खास्थ्य नष्ट हुआ और महदामारियों 
ओऔर दुभित्तों की वद्धि हुई । 

3-जल-माग 

. सन श्ग्य्य्मं पक अंग्रेज यात्री ने लिखा था कि “गंगा 
द्वारा जितने माल का गमनागमन होता है, उतना चीन के 
अतिरिक्त ओर किसी देश की नदी द्वारा नहीं होता। केंघल 
गंगा पर ३० सहस्न नाविक काम कर रहे हैँ ।' रेलो के 
कारण नदियों द्वारा आधागमन होना तो रुक ही गया, पर 
तदस्थ समुद्र द्वारा पहले ऊितना आवागमन छोता था, रेलो 
के प्रहार के कारण अरब उतना नहीं होता। भड़ोच, सूरत 
आदि गुजरात के बन्द्रों द्वारा बस्बई, काठियाबाड़ ओर 
कराची आदि के माल का जलमाग से जो आवागमन होता 
था, वह बी० बी० सो० आई० रेलवे की कुटिल-नीति के 
कारण अब नहीं हे।। जिस प्रकार बी० बी० सी० आई० 
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सोलहवां प्रकरण झे८५ ' 
रेलवे ने ब्लाऊ-रेट की सहायता से भड़ोंच आदि के बन्दरों 
हारा जलममाग से शाधागमन रोक दिया, उसी प्रकार अन्य 
रेखों ने भी अपने अपने समोपतर्ती बन्दरों की दु्दंशा करदी दे । 
जैसे मदास प्रान्त की रेलो ने उस प्रान्त के कई बन्दरों 
और नदियों द्वारा आवागमन होना रोक दिया#। विगत 
रेलवे कमेटी ने इस सम्बन्ध में दुःख प्रकट किया है । 
'रेलों फो कपा के कारण जलमाग्गे के खुगम साधन के नष्ट 
हो जाने से वजनदार माल भी, जो जलमाग्गे से अधिक अच्छी 
तय्ह जा सकता है, रेलों द्वारा लेजाया लाया जाता है । 
आर्थिक दृष्टि से यह बहुत घुरा है। संसार में सर्वत्र ही 
रेखब्रे-मार्ग के समान ही जलमार्ग (नदियों और तटस्थ समुद्र 
द्वारा आवागमन) को आवश्यकता समसी जाती है-जल- 
याग रेलवे का केवल सहायक ही नहीं, पर वह उस आवश्य- 
कता को पूरो करता है जो रेलें पूरी नहीं कर सकतीं | जैसे 
भारी वजन के माल के अथवा पेसे सस्ते माल के लिये जिसके 
शीघ्र बाहन की कोई आवश्यकता नहीं, ओर जो रल भाड़ा 
सहने में असमर्थ है, जलमाग का साधन अत्यन्त सगम ओर 
सस्ता समभा जाता है। इसी कारण से अन्य देशों में जल- 
मार्ग से अधिकाधिक घाहन हो रहा है| यहां रेलें जलमागें को 
नष्ट कर अपनी उन्नति कर रहा हैं| बेलजियम फी सुख-समस्ि 
का श्रेय रेलवे के समान ही जलमार्ग को है। भारत में तो 
जलमार्ग को विशेषतः आवश्यकता है। यहाँ के कच्चे माल का 
_आबागभन रेलो की अपेक्ता जलमाग से बहुत सुगम और कम 
+. 0 ए०ाफी 00क, १०७००४ भगवा, ७ 90-9, 


नेः || १४६४0. 7 0904. | 937५8 488--6 श्स सस्बनन्‍्ध मे ओर भी्‌ 
देखा--8070०27०७8008, 9. 98:. 


40 च्0ा0 (००, ७७०7४ 7047ए0., 9. 0$. 


बै555- भारत में रेलपथ 

व्यय से हो सकता है& | पर सत्य रहसरुय यह है कि जलमार्य 
से आवागमन होने का मुक्त द्वार मिलने से रेलवे की पद्षपात- 
पूर्ण नीति सफल नहों हो सखकती--कश्व माल के निर्यात 
और तेयार माल के थायात में बाधा उपणित होगा खा- 
भाविक है | 


८--घधस-रक्षा और सामाजिक उद्नति। 

“हमारे (अंग्रेजके) भारत में आने के समय से (१६०० से) 
रेलोी के निर्माशकाल तक (१८४० तक) भारतवासियों के 
रीति रिवाज में कोई भेद नहीं पड़ा था। यदि किसी अंश 
में वपरोतता दोखती थो तो वह केवल कलकते और बम्धई 
के खश्निकट ही थी|।' किन्तु रेलो के कारण भारत के 
सामाजिक शअझ्ड प्रत्यक्ष ओर धर्म-कर्म सारे नष्ठ-अ्रष्ट हो गये। 
“इनके क रख वर्ण-व्यवस्था का तो सबंथा ही लोप हो गया। /” 
अर्थात्‌ था कह सकते हैं कि 'प्रवत रेलवे-चक्रो सर्थे धर्णा: 
हिजातयः! । हिन्दू धर्म का प्रत्येक अज्ञ वैज्ञानिक सिद्धान्तों 
पर अवधण्िित है। इस का एक मात्र लकर््य मानच समाज की 
सुक-समुद्धि है। अतः वर्णव्यवस्था पर गस्भीर थिचार करने 
से स्पष्ट हो आायगा कि अथंश सख्त को दृष्टि से घर्॑व्यथस्था 
अत्यावश्यक है। श्राधुनिक पाखात्य अरथशास्त्रियों ने अ्रम- 
विभाग €( !)0387/०7 ० ७०४१ ) को धन की उत्पत्ति का एक 
महत्वपूर्ण साथन माना है। हमारी वर्ण व्यवक्ता को यदि कोई 
उच्च आदश न दिया जाय तो भी उसे कम से कम भ्रम विसाग 


# 3धिी67]0. 4 700"5077:03, 9. 2४86-89, 84. 
4व70: 3 78४५४. १०.70 9, ७६ 32. 
है ह 8399729३3 'शे 8ए४ छाते ५ ७०४8, 9. 22. 


सोलहवधाँ प्रकरण इ््७ 
ओर प्रतिद्वन्दता का नियंत्रण (.7658007 ०० ०70004007) 
तो अवश्य ही समझना चादिये। अतः वरणब्यवज्या पर रेलजे 
के कारश जो कुठाराघात हुआ, वद देश फे लिये श्रत्यम्त 
घातक है| यदि वर्ण व्यवस्था के अनुसार (स्त्रे संवे कमेगयमि- 
रतः --गीता) खोग अपने काय्यों मे संलम रहते तो भारत 
का वर्तमान अधःपतन न होता--अख-कानून के दोते हुए 
भी भारत निर्वीर्य ओर निस्तेज न हुआ होता। रेलसे को 
कृपा से हमारे सामाजिक बन्धन टूट रहे हैं। अनाचार, 
अत्याचार और व्यभिचार बढ़रहे है। जिन स्थानों भे रेलते 
पहुँच चुको है उनको, जहोँ रेलये नहीं पहुँची है उनसे तुलना 
कीजिये । आपको स्पष्ट पिदित हो जायगा कि रेलों ने केसा 
भयंकर युगान्तर उपास्थित करदिया हे--हमारे सामाजिक 
ओऔर धार्मिक जीवन को किस प्रकार मिद्दो में मिला दिया है । 
जिन गारवां में रेलवे का सोभक्य-सूथ उदय नहीं हुआ, यहाँ 
की सामाजिक ओर धार्मिक अवस्या ज्यों की त्यों है। वहाँ के 
लोग कु ईश्वर से भय करते हैं ओर उनको धम्म-कर्म में: 
नेष्ठा है । 


 --राष्टीय-एकता । 


यहां के विविध रेलपथथी पर एक दृष्टि डालने से सहज ही 
समभ में आजायगा कि उनका शिसो एक कदर की ओर 
लद्दय नहीं है। उनकी गति बन्दश-णामों है। रेखें भारत के 
भिंज्ष-भिन्न ख्वानों का बन्द्रों द्वारा इंगलेंड से सोधा सम्बन्ध 
कराती हैं, नकि उनका (यहां के भिम भिन्न स्थानों का) परश्पर 
में । जेसे मद्रास, नागपुर, हैदराबाद आदि दक्षिण भारत के 
शहरों और दिदली, आगरा, कानपुर, वतारस, इलहाबाद और 


शेप भारत में रेलपथ - हु 
बांकीपुर आदि उक्तरीय शहरों के मध्य कोई सीधा रेलमार्ग 
नहीं है ! बहुत चक्करदार मार्ग से आवागमन होता है, जिससे 
आवागमन में तो अपव्यय और बिलम्ब होता ही है, पर इस 
व्यवस्था के कारण एक दूसरे प्रान्त का पारस्परिक व्यापारिक 
सम्बन्ध होने में सहायता नहीं निलती। केवल इंगलेंड को 
माल जाने ओर वहाँ से माल आने में ही उत्तेजना मिलती है।: 
यदि रेलोका निर्माण देश के भिन्न-भिन्न श्यानों के मध्य व्यापार 
आदि का प्रसार होने फे उद्देश से हुआ होता तो प्रान्तों में: 
घनिष्ठ सम्बन्ध हो सकता था जिससे राष्ट्रीय एकता स्थापित 
हो सकती थी। प्रान्तों में सीधा सम्बन्ध स्थापित न होने से हो 
भारत में सभ्यता के केंद्रका अभाव है--(3. ५. 77०६:४7 '. 
4७ 47. ॥); ॥/व87॥ ॥7200907770 3, 0. 6--7). ह 


९०-रेलवे दुघटनाएं। 


रेलों के परस्पर में लड़ने आदि दुघटनाओं के कारण 
सहस्यों जन प्रति वष हताहत होते हैँ। वहुतों को इतनी चोट 
पहुँचती हैं कि वे सदैध के लिये निकम्मे--अनपयोगी-- हो जाते 
हैं। यद्यपि म॒त्यु अथवा योट का हरज़ाना रेलो से लिया जा 
सकता है (रेलवे पक धाराघ० और ८६), पर माल की 
छति पूर्ति के मार्ग में जैसी कठिनाइयाँ हैं वैसी ही इस सम्बन्ध 
में भी हैं । मृतकों के घरवालों को अथवा सर्वथा अनुपयोगी 
हुए व्यक्तियों को नवप्रसूत '४०ए०॥9 78 एफ्008406॥0 
/०६, 8 ०: 028 की धारा २७(३), और ४ के अनुसार और 
]९७४७) 4९०।00 3६७ ५०५४, 3 ०0६ 855 (रेलवे पक, चारा ७5&) 
के अनसार छति पूर्ति के रूप में कुछ दिया जाता है। पर जो 
कुछ दिया जाता है घद ज्ञति की तुरून; में स्व था अपर्यात्त है। 


सोलहपों प्रकरण . शेघ्& 


२९९--साराश । 


यहा रेलवे के जो जो भीषरा दुष्परिणाम हुए हैं उन्हें संद्षेप 

में यो लिख सकते हैं कि उद्योग-धन्धों, कला-कोशल, पारिज्प 
व्यवसाय, आदि का विनाश हुआ और देश से अतुल धंन 

_ घान्य फा निरन्तर निगम होने से देश की हृदय विदारुक 
बदुर्दशा हो गई | बके महाशय (!709ए४० 997१:०) के शब्दों 
में “इस समय भारतवासियों के सम्मुज शिकारी के पड्ोे में 
बड़े हुए पत्तियों के समूह के समान अपने भाहयों के भयानक 
इश्य के अतिरिक्त कुछ नहीं दे।' संयुक्तराज्य अमेरिका की 
राज -सभा में भाषण करते दुए भ्रीयुत जोसफ-इविन-फ्रान्क 
ने (८ अक्टूबर १६१६ को) कहा था कि “अनचित बन्धनों में 
निसलहाय अवस्था में पड़े हुए भारतवासी निःशक्त, अश्थि 
चर्मा बशिष्ट और द्रिद्राक्रान्त मानक्‍तमधारी विकराल प्रेता 
कृति प्रतिमाओं के रूप में परिखत हो गये हैं। उनकी अखदाय 
ब्यथा, दुर्दांग्त दरिद्रता, चिन्तनीय अधोगति, शोक संठचछ 
हक शा आदि से हम भल्रीभांति परिचित है | यह भी जानते हैं 
कि यहां के निवासी जीवित-अखि-पद्धर के रूप में शोक और 
 शक्षानता के गदन अन्धकार में जीघ्रनः व्यतीस करते हुए प्रोणा- 
धार-शक्ति का ध्वाय करने वाली चुधुत्ता फो अधिकल यातना: 
खहने के कारण मत्यु-लक्ष्य में खदेव ठहरे रह कर भयक्धर 
भंग, हैजा, ओर दुर्भिक्ष की कालस॑प्षि में स्वाद होते स्दले है 
स्मेश याब का कहना हे कि 'भारतवासियों को भयह्ूडर दरिद्वता 
और! जीप्रम को उदासोनता का चिन्न चित्रण करना. खहज 
नहीं।! उनको कुटिया शीत ओर यर्षा से बचने के लिये अ्रषफकीत : 
हैं। उनको जोण-शीणं-क्लताज़ियां घर का काम करते और - 


* ६० भारत में रेलपथ : 
धूलि धूलरित बच्चे गाय आदि घरा लाये, यही उनके सुख 
की पराकाए्ठा है। प्रति दिन भारतवासिओों का हाख हो रह। है 
ओर उनका जीवन रक्त शनेः शनेः किन्तु अधिकाधिक शीघ्रता 
से शुप्क हो रहा है# । 

बड़े २ तत्ववेत्ताओं का अटल सिद्धान्त है कि जब मनुष्य 
को यथेष्ट भोजन नहीं मिलता तब बह अपनी ख्िलि नहीं 
सम्हाल सकता । मालथस साहब (४४४७७) का कहना है कि 

' देशवासियों को पेट भर अन्न न मित्रने से उनके आचार- 

' विचार आदि का लोप हो जाता है।' कहा है कि “दारिद्रथ 
देषो गुणराशि नाशी ।' » » “बुभुक्षितः किन करोति पापम्‌ 

' ज्ञीणाजना; निष्करुणा भवन्ति।' निष्कर्ष यह है कि अन्न बस्तर 

' ममिलने से लोग फेवल भूखे ओर नह्ढे रह कर शारीरिक 

: और मानसिक यातनाएं ही नहीं सहते पर उनका शञान-शुर, 
श्राचार-विचार, गारिमा-महिसा, तेज-ओज, धीरता-घीरता, 
त्रीनता-उदारता, विद्या-वुद्धि, विवेक-बल, आदि खारे पश्र- 
स्थान कर जाते हैं। अनाचार ओर व्यभिचार घर कर लेते हैं । 
मयथपान, कन्या विक्रय थआ्रादि दारिद्रता के ही फल हैं। धन-हीन 
अन अपनी सन्‍तति को ब्रह्मचयं ओर सदाचार का पालन नहीं 
करा सकते। गृहदेवियां पेट के लिये लज्का ओर सतित्व को तिला- 
अभि दे सड़क पर मजदूरी, भिक्ता आदि से पेट भरती हैं | व्यभि- 
चार का कारण नवसुव तियो की उस विषय भे प्रव्ति नहीं, किस्तु 
जीवबिफा के लिये उन्हें ऐेसा करने को विवश होना पड़ता है-- 

90४) 8 ४877 9] ैप):07]98; . 7770908 0६ (0प्र987७8॥)ए७ 

#€०४०॥:९४, ४०. ॥7, 9. 805.। बहुत से मायाप उद्र 


जकिओल लपाकीकि+ बना अति लकी “एड ४ 


| दि, कर, व शरात9७३ 87॥#70700५ 0: ]0439, 9. 534, 


सोहद्पां प्रकरण .. ३६१ 
-पोषणके दिये अपनी द्स दस वर्ष की बालिकाओं को वैश्याएं 
यना देते हैं. ! पुरुष-समागमन उपयुक्त बनाने के लिये 
उन्हें फूल़ने बाली लकड़ी फे साथ अल में बैठा देते हैं ! या 
इसी प्रकार की और और प्रक्रियाएं काम में लेते हैँ ()7 
(७४०78 ॥6 (6१70%] 7 प्रानंड07प0०700 | मि० मान्टेयू और 
लाड चेम्सफोर्ड ने कहां है कि 'शिक्षित नवयुवकों को जीवन 
निर्याद का उपाय न मिलने सेही बंगाल में इतने राजनैतिक 
'ठपद्व हुए हे 07040" 00[0070, ११४7७ 382 | पक धंग्रेज 
दरी का कहना हे करि यह बाईबिल का प्रभाव या गुण 
नहीं जिसके कारण भारतवासी ईसाई बनते हैँं। उनके देखाई 

बनने का वास्तविक फारण भोजन-वस्त्र के लोभ में पड़ना दै। 
बहुत से भारतवासी भर से व्याकुल होकर पत्थर पीखकर 
खाते हैं । बहुत से लकड़ी चबाकर ओर घास फूस खाकर 
निर्वाह फरते हैं। अनेक जन बड़े बड़े कोडो को पका कर 
उदर पोषण करते हैँ | जहां सड़को पर गधे कुत्ते चरते- 
. विचरते है, बहाँ बुभुक्षा-पीड़ित झून रोटियों के टुकड़े आदि 
ढूंढते फिरते है | और एक एक आस फे लिये पिता-एन्न, पति 
पत्नि खड़ लड़ मरते हैं । 


किन 





सत्रहवां प्रकरण । 
उपसंहार । 
“2० 86९-- 


रेलो के कारण भारत का जो अकथनीय अनिष्ट हुआ है 
उसको विशद विंवेचना ओर यहाँ जो सुत्न-सभद्धि, व्यापार 
क्षति आदि दीख रही हैं उनका भी असली रहस्य प्रसड्रवश 
उद्घाटन होचुका है। अब एक अतीच महत्वपूर्ण बात पर 
विचार करना है | यद्यपि रेलो ,के कारण या यो कहिये कि 
नोकरशाही 30०7०७००7७९७ की स्वार्थ-पूर्ण नीति के कारण 
भारत की दिन पर दिन अ्रधोगति हो रही है तथापि देशो और 
विदेशों लोगो को रेलवे जन्य या वतेमान शासन-प्रणाली से 
होने वाले भीषण दुष्परिणाम क्यों नहीं दीखते ? 


विदेशियों को भ्रम-- 


होने का प्रधान कारण इंगलेंड वालों का भारत के सम्बन्ध में 
भ्रमपूर्ण बातो का प्रवार करना है। अ्रर्थात्‌ अंग्रेजी राजनीतिश्न 
अन्य देशों को सहाज्लु भूति प्राप्त करने के प्रयोजन से शअ्रन्यान्य 
प्रधान प्रधान देशों मे इस बात का प्रचार करते है कि भारत 
में उसके शासन करनले का एक मात्र उद्देश्य भारत का ओर संसार 
का हित है ! ओर उनके शासन में भारत की अभूतपूर्च उन्नति 


. सच्हयों प्रकरण क8३ 





छुई है झ्लोर इसलिये भारतवासी उनके शासन से संतुष्ट हैं 
इस्यादि | कुछदिन शुए अमेरिका के डा० सुन्दरलेंड ने लाला 
लामपतराय को लिखा था कि 'इंगलेंड वाले भारत के पिरुद्ध 
अहाँ प्रबल आन्दोलन कर रहे हैं!---.उपर्यक्त श्रान्ति-पूलक बातों 
को फैला रहे हैं। बम्बई के भूतपूर्व गवर्नर लाड सिद्धेनदेम , 
का एक लेख अमेरिका के करट-हिस्टी ((/प79 पर पत8007ए--- 
70४08॥0604 ४७४ ४१४० २०ए ॥ 07+ [07768 (/0., ४7708 500987'0, 
3४०ए ४०7४, ए. 5. 8). नामक मासिक पत्र की अक्टूबर 
१६२४ की संख्या में प्रकाशित हुआ है। इस लेख में लाड 
महोदय ने अमेरिकन जनता को यह समभाने का दुससाहस 
किया है कि अंग्रेजी शासन में भारत की अ्रनल्प उन्नति हुई 
है, और अंग्रेजों द्वारा भारत का शासन होने से अमेरिका का 
भी बहुत हित है| इत्यादि । लार्ड महाशय ने इस लेख की 
२५५ सहस्त्र प्रतियाँ मुफ वितरण करने का प्रवन्ध किया है ! इस 
कार्य में बहुत व्यय होगा, चघिशेषतः इसलिये कि ये प्रतियां 
केवल उन अमेरिकनों को भेजी जायेंगी जो भारत को समस्या 
में कुछ दिलचस्पी रखते हैं । 


स्रम फेलने का दूसरा कारण यह है कि जो यात्री यूरुप, 
अमेरिका आदि से यहाँ झाते देँ वे केवल कलकपा बउयई 
आदि बड़े बड़े शहरों का ही पर्यटन करते हैं |(न. शहरी में 
भी प्रायः गोरों की बस्ती को ही देखते हैं। अर्थात्‌ ये लोग यहां 
आओफर गोरे धन-कुबेरों ओर राजा महाराजाओ के शोभा-सम्पन्न 
उंपचन, प्रभा-प्रभावित उत्तद्न-प्रासाद, विशाल होटल, आमोद 
 अमोद के रमणशीय स्थान, उनके रहन-सहन फी:5उश्चता, गोरेडयच- 
_ सायियाँ के बड़े बंडे कारखाने, मिले, अंक, आफिस आदि को 
देंजकर यहां ही फी सुख-समद्धि का अनुमान कर लेते हैं | झथवा 


३६४ भारत में रेलपथ 





सरकारी कार्यालयों, कौंसिलों, कालेज" और कोर्ों को या 
गधनंरों ओर अन्य गोरे कर्म घारियो के बाग-बगीयों से सुस 
जिस भव्य-सवन देखकर मुग्ध होजाते हैं। पर देश की वास्त 
विक अन्तरावस्था से सर्वंथा अपरिचित रहते हैं । गअ्तपच उन्हें 
भारत खुली ओर समृद्ध प्रतीत होता है। जब ये लोग अपने अपने 
देश में पढँचते हैं तब अपने इृष्ट भित्रों से, ओर व्याख्यानों, पंत्र 
पत्रिकाओं और पुस्तकों में अपनी यात्रा का वर्णन करते समय 
प्रसड़ुघश भारत .की सुख-समद्धि के सम्बन्ध में भी अपना 
भुमपूर्सण अनुभव प्रकट करते हैं। 


तीसरा कारण यह है कि सरकारी रिपोर्टों आदि में, और 
अन्य लेखकों ने भारत की घतमान खुख-समद्धि के सम्बन्ध में 
बहुत-सी भमोत्पादक बाते लिखी हैं। प्रतिवषे खरकार पक 
रिपोर्ट प्रकाशित करती है। इसका नाम है “भारत की नेतिक और 
साम्पश्तिक उन्नति--/)0 ४०7७) 3700 ४६०४४] _27097088 0 
४707&” इस भान्तिपूर्णो उन्नति के समर्थन में कल कारखानों की 
व्यापार को, रेलों को शोर शिक्षालयों आदि को वृद्धि का इति- 
हास होता है ॥  .87260 3॥704708077%8) 068080]8॥770790 77 
॥90/& 'झादि और भी भमोत्पादकपुस्तक सरकार प्रकाशित करती 
है। श्राधमिक लेखकों ने भारत के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है 
यह दो भागों में विभक्त किया जासकता है। एक ऐतिहासिक 
साहित्य, दूसरा साधारण साहित्य | ऐतिहासिक साहित्य के 
सम्बन्ध मे आगे लिखंगे। जो सामान्य साहित्य है 
वह सार अंग्रेजी में है और उस्रका अधिकांश 
गोरे लेखकों का प्रसाद है। इन्होंने भारत की वर्तमान 
सुख-समृद्धि के विषय में बहुत लिखा है । उदाहरयणार्थ 


सत्रहवां प्रकरण श्&५ 


सर अलफ़ ढ॒ लायल ने लिखा है कि “ 6 77080 96 8(777900 
४986 0707 ब्वाप 7800779॥ ९०एपंद्र४४07 ० ४॥० +ग्रवं्0 
90090 ॥88 ग्राघ00 77070 ]097027088 77 ४06 98 (09 
१0878 #ं8॥ तैपापंा8 8)] ४॥9 970069778 ९०7४पा8३ ०६: 
*67 78007ए9.--९९७०४०प १॥7॥ 2४07007"0 ९०9075, 9. 84. 

झर्थात्‌ घिगत ५० वर्षो मं भारतवासियां की जो नेतिक ओर 

साम्पत्तिक उन्नति हुई है उत्तनी पहले कभी नहीं हुई! ! इन्‍्धों 
श्रमपूण शब्दों मं और अनेक लेखकों ने लिखा है | एक प्रति- 
छित लेखक का कहना है कि “भारत के सम्बन्ध मे अ्रंगऐजी 

भाषा मे ओ कुछ दिखा गया है डसके &० प्रति सैकड़ा लेखकों 
की कृति से यही |भ्रान्ति होती है +# 'अंगरेडी शासन के साथ ही 
भारत में सुशासन और सुखझ-ससद्धि श्रारम्भ होती है--पहले 
ये बाते नहीं थ्रीं। ओर अंग्रेजी शासन के बिना भारत का 
कल्याण असम्भव हू [7-]5)3977:90$ /५४।७, [?. 20 


चौथा कोरण यह है कि भारत फे सम्बन्ध में लोगों का 
परम्परागत विश्वास हे कि 'सारत सुजी ओर सम्पत्तिशाज्ञी 
है! | इस मिथ्या विश्वास ने अनेक गंशयमान्य लोगों को भी 
फँला लिया है। अलंफिस्सटन जेसे विचारशील पुरुष भो 
इसके फंदे मे पड़े बिना न रह सके ! शि० डिग्ली का कहना 
है कि इतिहास में अमेफानेक अनिष्टकारक भ्रम-भ्रान्तियों 
का उल्लेख है, पर भारत की धर्तमान खुख-समुद्धि के 
खम्बन्ध मे लोगो को जो सम हो रहा है उसके समान और 
इस मम के कारण भारत का जो नैतिक, मांनसिर्क और 
शारीरिक झहित हुआ है उतना कहाँ कभी नहीं छहुश्ना [07805, 
०.१4 )। 


कह 


३&६ भारत में रेलपथ 
इत्यादि अनेक भ्रमोत्पादक कारणों से ही अन्य देश बालों 
को यह ज्ञान नहीं होता कि यहाँ जो रेलवे, व्यापार, कश्त 
कारणखानों, विद्यालयों, अ्रस्पतालों ओर अ्रदालतां की पृद्धि 
हो रही है उससे भारत का कितना भयंकर अहित हो 
रहा है#? न उन्हें यही पता है कि यहाँ अत्यम्त 
शधिफक और घातक कर लिया जाता है; देशवासियों को 
सैनिक शित्ता नहीं दी जाती, अन्य देशों से बहुत अधिक 
शासन-वंयय, विशेषतः सैनिक व्यय, है; ओर यहाँ की 
करंसी बहुत कुछ कृतिस हो गई है। । न उन्हें यहाँ केभ॑यं 
& रेलों आदि के सम्बन्ध में पहले लिख चुके हैँ। शिक्तालयों 
के विषय में आगे विचार करंरी | श्रस्पताल लोगों को 
कुमार्ग में प्रचृत्त करती हैं। कुमार्मसे जो शारीरिक रोध 
उत्पन्न होते हैं जब उनकी चिकित्सा का प्रबन्ध 
शहता है | तब. लोगों की विपथ में अधिकाधिक प्रदुक्ति 
, होती है । संयुक्तराज्य अमेरिका से प्रकाशित प्िर०:4 
[,9४ 0१०४7०७ मामक पतन्र में बोस्टन के एक बेरिस्टर' 
द्वारा लिखिस “((?०२०7४ए 870 ९१५7। 0797 80707 नामक 
लेख से अदालतों को सयड्जरता भली भांति प्रत्यक्ष है। 
अदालतों ने धमारे अगणित ग्रहस्थीं को मिट्टी में मिला 
दिया दै। पंचायतों फो संस्थापित न कर अदालतों को 
साहन देने का सूल कारण झप्नम जी-शासन की नॉंब को 
. आुशढ़ बनाना है | जिन्होंने प्रचलित इण्डियन-ला-रिपोर्टों 
. हे अध्ययन में अपना जीबन उ्यतीत किया ओझोर उन्हें 
अपनी आजीविका का एक मात्र साथन समझा, भले से धर्त 
मान अदालतों ओर उन की संरक्तक सरकार का विंयोग 
कैसे सहन कर सकते है 


ऐ झुविधा के लिये करेंसी नोटों से काम लिया जाता है, प्र 








खसत्रहवां प्रकश्श... ३६७ 
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कर भनग-शोषण, रोगं-शोक, दु।खदारिद्रय आाति का पता है ! न 
ये यही जानते हैं कि भारतवासियां की न व्यक्तिगत स्वतंभ्रता 

8, भ॑ लेखन, भाषण और संगठन को स्वतंत्रता है।, न व्यक्तिगत 
प्राश-रक्ता हे, और न राज्य कार्य में ही कोई अधिकार है $ ! 


++>+७ «० «कक, ने जज नकननल+न--बमक-*ाओन ++ नानक पं>»कनीकज कण पन-०»० ०० कर -7+०००-० ३०-38 ०-०-००१०--६त ८*+१०-की-ननननन पाना नाकग.:%»-०-7--००-+-०+ की सीओ 
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जितने नोटों का संचालन होता है उसके बदले उतना ही 


सोना-चांदो संचित रहता हे। पर यहाँ नोटों से बहुत 
. क्रम सोना चांदी है। 


4 आड््डिनेस्स ओर रेगूलेशन आदि द्वारा पुलिस को रिपोर्ट 


के झतिरिक्त बिना किसी अन्य विशेष प्रमाण के लोगों को- 
जेल में ह सा जा सकता 


३ प्रेस एकुऔर पिनल कोड को धारा ११४अ और १५३ श्र 
द्वारा भाषण ओर लेखन को ओर सिडीशस-मीटिंग 
पकु के कारण संगठन को स्वतंत्रता का संद्दार हो गया है। 

| उदाहरणार्थ पञ्माब काँ हत्योकाएड ही पर्यातत है 

8 जो शासन सुधार इआ है वह केवल माया जाल है । प्रस्ताध 
का पास होना तो दूर रहा पर उसका को सिल मे प्रवेश होना 
भी शासकों की रच्छा पर निभर है। स्वीकृत प्रस्ताथ का 
कार्य में परिणत होना उन्हीं की रूपा पर आश्रित है। और 
प्रस्ताव के अस्वीकृत होने पर भी उसके अजुसार काम होने 
लगता है ! अगरित उदाहरण में से एक देशी राजाओं 
सम्बन्धी बिल 2277.6०३ /2"00000079 !9॥॥ ही देजल ।. 
ऐसेस्बली ठारा अस्वीकृत होने पर भी यद कामून बना 

_ दिंयाों गया। यदि ऐसा न शिया होता तो देशी राज्य में 

.. होने घाली डुक्नति कैसे रुक सकती थी ? हाँ, शासभ सुधारों 


से शासन व्यय झवश्य बढ़ गया है जिससे अधिकांथिक-:- 
करो से जनता दव रही है । | 


शहद | 'भारत में रेलपथ 
न उन्हें इस रहस्थ काही शान है कि सामाजिक ओर धार्मिक 
घातां में हस्तवोप न करने की नोतिका कहाँतक पालन किया 
जाता है। अर्थात्‌ भारत को वर्तमान शासन-प्रणालो ने ब्यभि- . 
खार&, धर्म परिवतन।, ओर घधृत| (घुड़ दोड़ में बाज़ी 
& भशजकल व्यभिचार निषेधक यहाँ कोई कानून नहीं है । 
'. पिनलकोड की धारा ३७६ केवल बल-प्रयोग का निषेध 
करती है। व्यभिचार के लिये द्रड होता तो पश्चिमीय 
: घातक सभ्यता का लोग केसे अनुसरण कर सकऊते--- 
- पाश्यात्य सभ्यता के अनुयायी किस प्रकार कोटेशिप करने 
में समथ होते ? अथवा गोरे-प्रवासी भारतोय ललन।ओ 
. को अपने जाल में फंसाने में कैसे सफल हो सकते ? 
3 हमारे शास्त्रों के अनुसार धर्म-पतित (विधर्माी हो जाने 
पर) दायभाग का अधिकारों नहीं हो सकता--अश्रनंशौ 
- ह्लीषपतितो "मनु, अध्याय &, लोक २०१। किन्तु 
.. #790407 0£ ४०908707 ०९४ [850] के द्वारा पक चर्म 
 पंतित को दाय भाग का अधिकारी बना दिया गया है। 
यदि ऐसा न किया गया होता तो ईसाई धरम का यहाँ 
कैसे प्रचार हो सकता ? गो 
, बड़ी व्यवस्थापक सभा के थिगत गर्मी के अधिवेशन भें 
- घुड़ दौड़ में बाजी लगाना कानून दारा रोकने के दद्द श से 
कूँबर गंगारामसिंह एक बिल पेश करना चाहते थे। पर 
बिल को कॉसिल में प्रधेश तक न होने दिया. थया ! यदि 
»५ पिनल कोड की २६४ञ्न धारा में घड़-दीौड़ को भी शामिल 
. 'करदिया जाता तो, गोरों के लिये जुआ खेलने का क्‍या 
साधन रहता? घुड़दौड़ की बाजी में हिन्दुस्तानियां का 
*: ध्बाहे पटक । ही अनिष्ठ क्यों न हो रे रहा हो, पर अंग्रेजी 
- समाज और संभ्यता में इसे स्थान है भ्रतः भारत में भी 
इसका होना आवश्यक संमभझा गया [ क्‍ । 
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लगाना, इत्यादि) आदिके सम्बन्ध में स्वतंत्रता देकर यहाँ की 
सामाजिक ओर धार्मिक व्यवा पर किस प्रकार कुठाराघात 
किया है । झथवा यो कहिये कि इनके सम्बन्ध में पहले के . 
समान झब कोई निषेधक कानून न होने से इनको (व्यभियार 
आदिको) कितनो उत्तजना मिल रही है ! 


इस दुब्य बस्था को देखकर या शराब की बढ़ती को देख 
कर कोई भी विचारशील पुरुष यह नहीं कह सकता कि भारत. 
की उच्नति हो रही है। जिन विदेशियों ने यहां की अन्तरावस्था 
का निरीक्षण किया है थे ही घास्तव में भारत की घास्तविक 
अथस्था से परिचित हैं। प्रसिद्ध डाकुर सर फ्रिडरिक टूवेस 
577 ॥:१७१०७४०४ 779०४०४ ने अपने भारत-भ्रमण का उल्लेख 
करते हुए १६०७ में कहा था कि 'भारत में जो चिस्मयकारक 
चस्तुएँ हैं उनमें स्वापरि घहाँ के निधासियों का दुःखमय 
जीवन है! । भारत की वतंमान अ्रवस्था को लद्दय कर एक अंग्रेज 
का कहना कि “8 ६08 ६॥0 ए700०79 ०९ 8 970879070058 00 
807ए 7-9६ [00%8, 0. 288 अर्थात्‌ क्या यहो सुझी ओर 
समुद्ध देश का चित्र है? एक दूसरे अंग्रेज लेखक के शब्द हैं 
कि 'इमारे शासन काल में भारत की उन्नति नहीं पर अवनति 
दो हुई है-.0030. 5. 000000: 0007908 870 '[90/0:340008, . 
. 68.4 मि० डिग्बी ने भूतपूव भारत-मंत्री लाड हमिलटन. 
को घुनोतो दो थी कि “निस्सम्देह भारत को दारुण. 
अधोगति होगई है। केवल साम्पत्तिक दास ही नहीं पर और. 
और महत्वपूर्ण विषयों में भी भारत का झधःपतन हुआ है।, 
झाप इस बात को कदापि असत्य प्रमाणित नहीं कर सकते'---, 
७४89१, 7. हय॥, झए ४ झपनी पुस्तक “?70०2/070५४” छ740ं8)॥ 


४०० .... भारत में रेलफ्थ 
]04 ०» के सम्बन्ध में डिग्वी साहबने लिखा है कि “यदि भेरी 
पुस्तक के पढ़ने पर भी लोगों को भारत की सुख-समझ्धि के 
सम्बन्ध में मम रहा तो प्रमाण का कोई मूल्य ही नहीं! । ड७ 
एनी बीसंट का कहना है कि 'पहले के भारत की खुख-समद्धि से 
अंग्र जी शासन के भयंकर परिणामों की तुलना की जिये, जिन्होंने 

अंग्र ओ शासन के भूम-मूलक सारे उपकारों को अ्राच्छादित 

कर दिया है ...0(2077. 07०0 06 798]09 88 80097 7॥ 38007फ9 

ए00 0 ए0007970 777607060 ४0 0770जछ प 07 ००7७४४8 

89 80-089]]93 “8]658728 6 फऐछैला&आ। फ्रिप)6.? ---२३०७छ' 

/+7449, 4008. 20070 7०)५४ 4948. 


देशवासियों को भ्रम-- 


होने के उपय्यु क्त अनेक गौण कारणों के अतिरिक्त प्रधानतः 
दो कारण है--(१) शिक्षा का अभाव ओर (२) शिक्षा-प्रणाली । 
.. शिक्षा का अभाव। २६-३० करोड़ भारतवासी बिलकुल अ- 
पढ़ हैं। ५ वर्ष से अधिक अ्रव॑स्था के ८ प्रति सैक ड़ा भारतवार्सी 
शिक्षित हैं। शिक्षित श्रेणी में वे भी शामिल हैं जो केबल अपना 
नाम लिखे सकते हूँ. ((207308 (99076 492, ५४०१, 4,7+$. 4., 
०- [75-77 । अतणव शिक्षितों की संख्या ३-४ प्रति सेकड़ा से 
अधिक नहीं है | जापान, इंगलेंड, श्रमेरिका आदि में &०-&५ 
प्रति सैकड़ा शिक्षित हैं। भारत-मंत्री मांटेगू ओर याइसराय. 
लाऊं चेम्सफो्ड ने लिखा है कि 'भाश्तवासियां को जो शिक्षा 
दी जा रही है वह केघल परीक्षा में उत्तीण होने के मात्र उद्ेश्य 
से बिना सोचे समझे मुखाग्न करली जाती है।. यह भारत 
के शिक्षा-मिछ्ुुकां की आवश्यकता से सर्थथा विपरौत है। 
इस शिक्षा से निक्न अणी के सरकारी कम्मयारियों और 
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कलदोपजीधियो--वकीलॉ--की हो अनावश्यक घ॒द्धि हो रही 
है। उचित शिक्षा के श्रभाव के कारण भारत का यहुत अहिलत 
हुआ है| लोगों का यह आलेप सर्वथा सत्य है कि सरकार 
मे भारतवासियों को उचित शिक्षा नहीं दी'--४०४ ०१ 
११०/०7४ 9७7४8 ]8-82. । बात यह है कि जो महत्व शिक्षा में 
होता है, वद हमें जो शिक्षा दी जाती है उसमें नहीं है। यद्यपि 
डदितने जनों को शिक्ता दी जा रही है, वह शासकों को खार्थ- 
खिद्धि के लिये यर्थेष्ट है तथापि यह संतोष की बात है कि 
इस प्रकार को शिक्षा की अधिक दुद्धि नहीं हुई | 


जिस नल जलन लक लकन नर 





शिक्षाप्रशाली । जिस प्रकार संयोग ओर संसग्ग से रेल 

ने हमारा अनिष्ट किया उसी प्रकार वतमान शिक्षा प्रणाली 
ने भो हमारे देश के अइ्न-प्रत्यक्ष शिथिल कर दिये हैं । 
साधारणतः तीन प्रकार को पराधीनता होती हे--राजनैतिक, 
आर्थिक ओर सभ्यता या संस्कृति सम्बन्धी ((!ए४०००७)) | 
हमारे ऊपर इंगलेंड का केवल राजनेतिक हो प्रभुत्व नहीं, 
परन्तु आर्थिक्त ओर सभ्यता सम्बन्धी भी है। राजनेतिक 
“प्रभुत्थ से आथिक-आधिपत्य तो अधिक अहितकर होता दी 
है, पर एक देश की संस्कृति को--परम्परागत सभ्यता को-- 
उसके निवासियों को अंधऋरमय या निस्सार खुकाकर 
बिदेशी सभ्यता ओर शासन का गुलाम बनाना, राजनैतिक 
और आर्थिक पराधीनता से भी निरूष्ट है। लोगों को उनकी 
अपनी सभ्यता आदि के विषय भें घृणा कराने का प्रधान साधद 
शिक्षा प्रणाली है। पाग्चात्य राजनीतिश्ों का सिद्धान्त हे कि 

'वदि जातोय जीवन में कुछ भी परिघर्तेन करने की आपश्यक्सा 

हो खो देश के विद्यालयों में उसका श्रीगणेश करना चआदहिये।' 


४०२. . भारत में रेलपथ 


36079 "०ते पर००१४०७ यना्ड-होगटन ने अपनी “0 28४7 
०॥००४५ ०४ ॥97फ7०? नामक पुस्तक में लिखा है कि विजयी 
जआसिया ने विधालयों द्वारा विजित जातियों में यह भाघष उत्पन्न 
करने की सदैव चेष्टा को हे कि “वे 'विजित अन” स्वभाव 
से ही हीन हैं ।” 
ञअ् प्र जी शासन की सुरढ़ता के लिये यह आवश्यक था. 
कि भारतीय जीवन में यगान्तर उपस्थित कीया जाय । भ्रतएव 
उक्त सिद्धान्त के अनुकूल घतमान स्कूल कालेजों की यहां 
स्थापता हुई है । अर्थात्‌ भारतवासियां के हृदय में ईस्ट 
इरिड्या कम्पनी के अत्याचारा के प्रति जो विरोधाश्षि प्रज्वलित 
हो रही थी उसे शमन करने के लिये; खोई हुई स्वतंत्रता के 
लिये भारतवासियाों के हृदय में जो उद्धिम्नता, उत्कठा और 
चिन्ता के ध्यग्न समुद्र की उत्तहु लहर लहरा रही थीं, उन्हें 
शानन्‍्त करने के लिये; तरज्ित जाति को विजयी विदेशी और 
विधर्मी जाति के प्रति जो स्वाभाविक घयणा ओर विद्वेष के भाव 
रहते हैं, उन्हें शिथिल करने के लिये; श्रथवा यो समभिये कि. 
अंग्र जो को अपनी अस्थिरता का जो भय होना स्वाभाविक था 
उसे दूर करने के लिये; ओर इस उद्दे्र की सफलता होनें 
पर झागे को इहुलेंड याले जिन प्रक्रियाओं द्वारा भारत में 
अपना स्वार्थ सिद्ध कर, वे हम लोगो को असझ्य प्रतीत न हो 
उलटा अंग्र जी शासन को दैधी-प्रसाद या अनग्रह समझे ओर 
अंग्र जो को भरद्धा ओर भक्ति से दिखते रहे; उनके शासन के 
गुण-गान गाते रहें; इसलिये यहाँ स्‍कूल और कालेजों की 
स्थापना हुई है देशभक्त श्री० फीरोजशाद महता का कहना है 
कि 'सारत में अंग्रेजी शासन की झुरक्षा के लिये फौज को 
तो जरूरत है दी पर स्कूल और कालेओं को भो अनिषाय 
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आवश्यकता है। ये ही यास्तव में फोजियों के काम को चिरस्थायी 
खुददढ़ बनाते हूँ-0/5.00८! 80 80०५४ (7'80०७६० 8 
4880048040 0, 40774 4, 898 
. ध्यान पूर्वक विचार करने से यह प्रत्यक्ष हो जायगा कि 
स्कूल-कालेजों ने उक्त काय को किस खूबी से सम्पादन किया 
है ओर कर रहे हैं । इन स्कूल-कालेजों को घातक शिक्षा प्रणाली 
को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हेँं--एक, इतिहास का 
दुराध्यापन; दूसरा, अंग्र जी भाषा का साम्राज्य । 
इतिहास का दुराधष्यापन। 
हिन्दुस्तानियों के हृदय से राष्ट्रीय स्वतंत्रता की प्रबल 
उत्कण्ठा को दूर करने के लिये सब से पहले यद आवश्यक 
प्रतीत हुआ कि उन्हें अपनो संस्कृति के प्रेम ओर अल्न॒ुराग से 
विरक्त किया जाय | इस ध्येय की प्राप्ति के लिये सब से अच्छा 
मार्ग इतिहास का दुराध्यापन समझा गया। इतिहास ज्ञाति 
का जीवन है--जाति की उन्नति का एक महत्वपूर्ण साधन 
है। यदि विजयी जाति स्वार्थ-लिप्सा से अथवा अपने शासन 
को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से विजित देश का इतिहास 
लिखती है तो विजित जाति का जीवन जीवित नहीं रह सकता। 
विजयी जाति विजित देशका इतिहास इस खूबी से लिखती 
है कि जिससे विजित जाति को यह प्रान्ति होने लगती है 
कि “हम में परम्परागत हीनता है और शासक समुन्नत ओर 
सर्व शक्तिमान हैं अतः विजित जाति पिदेशी शासकों के 
घिरुद्ध लड़ा होने का एकाएक साहस नहीं कर खसकतो | 
अर्थात्‌ शासन काय्य को निर्विघ्न चलाने के लिये ओर दोहन 
शोषण के प्रवाह को सदैव के लिये बहते रहने के लिए इृगलंड 
घालो ने भाग्त के इतिहास को कपोल-कल्पित बातों से कलं 
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कित और कूट-कपट से कलुषित कर दिया हैं. जिससे उसके 
अध्ययन से इनिवायतः दासत्वभाष उत्पन्न होता है। 


यहां के स्कूल ओर कालेजों में जो इतिहास प्रन्थ पढ़ाये 
जाते हैं, वे केवल इतिहास शब्द से अलंकृत हैं परन्तु उनमें 
ऐतिहासिक सत्यता का अंशतः भो समावेश नहीं । यहां के 
इतिहास की जहां इतिश्रो है वहां इनकी कथा प्रारम्भ होती है! 
देश की संस्कृति और सभ्यता का ही इतिहास घास्तव में 
इतिहास है । किन्तु इनमें भारत की सहस्तनों वर्ष की समुचझत 
ओर समुज्वल सभ्यता फे विषय में ओर यहाँ की प्राख्ीन 
राजनेतिक, सामाजिक और साम्पक्तिक ऊर्जितावष्या के 
खस्बन्ध में एक्र शब्द भी नहीं | आधुनिक सभ्यताभिमानी 
अत्यक्ष-प्रमाण-प्रयीण पाश्चात्यों ने प्रबल प्रमायों के आधार 
पर यह मुक्तकरठ से स्वीकार किया है कि “भारत अत्यन्त 
उन्नतिशाली था--उसके समान कोई देश समुरूत नहीं था।. 
घहां की राज्यग्यवखा आदर्श थी, सामाजिक जीवन सथंथा 
खसंतोषप्रद थां। वह महालद्मी का क्रीड़-स्थल था । ह्ञाग- 
विज्ञान, शिल्प-चाणिज्य, साहित्य-संगीत आदि के उच्चतम 
शिखिर पर आरुढ़ था।” उस सर्वाह्न समुन्तत और सर्वंगुण 
सम्पन्न भारत के लिये देवता भी यही कहा करते थे कि. 
“कन्यास्तु ये भारत भूमि भागे” । उनकी यही झभिलाषा रहती 
थी कि दम भी भारत में जन्म लेकर कृत कृत्य हो (भ्रीमहा- 
गवत,५-१६-२१-२२)। जब प्राचीन सम्यतामिमानी यूनान, रोम 
ओऔर मिश्र, ओर आधुनिक सभ्यता के केन्द्र धूरप ओर 
अमेरिका, असभ्यता और अज्ञानता के अंधकार में विलुप्त थे 
तद भी भारत संसार की सभ्यता को मुकुदुमणि था कोर 
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ज्ञान विजन में कल्पनातीत उन्नति कर रहा था । यहां वालों ने 
झपने अकाराड पाणिडत्य से सारे संसार को आलोकित कर 
त््या था। - ३ 

. भारत के पूर्वकालीन समुत्कर्ष फे सम्बन्ध-में सहद्धों 
अप्राण हैं। यहां को भूतपूर्व सभ्यता के एक एक भअज्ञ पर 
' आधुनिक निष्णात विद्वानों द्वारा बड़ी गवेबणा से अनेक प्रष्य 
लिखे गये हैं। उदाहरणाथे- रु 

7 चक्षुपायवे ७3 (0०07फ07800 .66 0 /777077 व॥67&. 

4 807607]98$ 2प0]70 4वैयांग)8678007 70 370676 786& 
8 0080809]; िएवप ?0॥%४86 ७ १00708. 

4 58775 07९ /20]00 8) /7800000708 ६ [00708 0 सरंग्रत०॥, 
9 (000707]06; [,00०७] 86]6-(५०५५४. 3॥ 470076 70[8, 
इत्यादि अनेक पुस्तकों में पूष भारत की राज्यप्रणाली और 
श्ब्यास्य राजनेतिक बातों का उच्चादश प्रतिपधादन किया गया 
है। इसी प्रकार सामाजिक, श्रर्थिक, धार्मिक और दार्शनिक 
घिषयों पर अनेकानेक भ्रन्थ लिखे गये हैं, किन्तु उन सारे 
भ्रन्थी का नाम लिखना असंगत है। यहाँ तो भारत के पूर्षो- 
्कर्ष के सम्बन्ध में दो चार लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों के कुछ 
शभ्द्‌ ही उद्धृत करना पर्याप्त है-भारत अत्यन्त सम्प्ति- 
पहली और अतीव सभ्य था ।--ेंकगतैण&0३ 288. 9. 209 । 
'अब मिश्र के पिरामिडों का नाइल की खाड़ी फे समीप कोई 
बता ही न था और रोम और यूनान जो पश्चिमी सभ्यता की 
जंत्मभूमि है. जब ये जड़ली जातियों के निवासस्थान थे, उस 
समय भारत घन-धान्य परिपूर्ण था --१0|070४00$ 9080 ए७-- 
$00 ० 2:९0०५ ॥009 । “सर टामस-रों ने (जो भारत में 
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आने धाले सबसे पहले अंग्र ज यात्री थे) हिन्दुस्तान के विंशाल् 
वैमव के सम्बन्ध में जो विस्मयात्मक बृतान्त लिखाथा डसको 
ओर उन्होंने मुगल राजत्व काल का जो मनोमुग्धंकारी दृश्य 
झक्वकित किया था उसको जब मेंने युवावस्था में पढ़ा था तब 
में यह समझता था कि 'शायद में अरेबियन-नाइट--सहस्र- 
शजनीचरित्र--पढ़ रहा हूँ! । किन्तु यह मेरा श्रम था। वास्तव 
में जो कुछ उन्दोंने लिखा वह यथार्थ है?--१०४. ७॥]8छ६ 
350007 42, 403 “[%96 4,804 07 ४00 ४०५४ [08079 8४-- 
$707 8 00780798] +0॥780070098 ०0 वधपा8--४०छ ४०४, 
4879, ०॥७७४७7 /, (878 4. | भारतीय साहित्य झोर वत्यश्वान 
निस्सन्देह अद्वितीय हैः--७५ 30 007. (0प्रश7 (पक द प्रसिद 
फ्रेच विद्वानी: 409 प्रा5007ए7 0०६ 0०१०-०७ 3ल्‍%7]08070५, 
४०. 4, 9. ७2. 
न्तु प्रायोन भारत को उच्चतावश्था के विषयका स्कूल 
कालेजों के विद्याथियों को साधारण भी ज्ञान नहीं कराया 
जांता । जो इतिहास पढ़ाये जाते हैं उनमें भारतकी अतीत 
सभ्यता के सम्बन्ध में जो कुछ लिखागया है, उससे यह प्रभाव 
उत्पन्न होता है कि पहले भारतवासी असमभ्यता के गहन 
अंधकार में चिन्सनीय पतितावस्था में पड़े हुए थे। खुबिख्यात 
सर ५४. ५५. 3070007 ने अपनी “4. 79707 [780079 0० ६90७ 
]0447 /00.9!०' नामक पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि 
“मोरे इतिदा ल-लेखको ने भारत का दो सहस्य्ष वर्ष का इतिहास 
दोथार पृष्ठो में ही समाप्त करद्या है। जब से भारत विदे- 
शियों के पञ्च में श्राया है तब से डी, अर्थात्‌ भारत को एक 
पराजित देश बताते इुए ही उन्होंने अपनी कथा का आरम्म 
किया है ! यह प्रथा निस्सन्देह आपत्तिजनक है। जब तक 
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भारतोय नवयुवकों के लिये उनका प्रायोन इतिहास अंधकार 
में रफजा जायगा ओर उन्हें पराधीनता का निष्प्रभ और 
जदासोन वृ॒त्तान्त बताया जायगा, तब तक भारतीय विद्यालय 
अआत्माभिमानी पुरुषों के पालन-पोषण के स्थान नहीं हो सकते !! 
कालेआं की उच्च कक्षाओं में जो इतिहास पढ़ाये जाते हैं. उनमें 
भारतीय प्राचीन सभ्यता के विषय का उल्लेख किया गया है 
सही पर उसे यूनान बालो की अथवा अन्य देशों की अज्ञुगा 
मिनी कह कर कुछ भी महत्व नहों दिया गया ! 


मध्यकाल के सम्बन्ध में अर्थात्‌ मसलमानों के राजत्थकाल 
के विषय में जो उदलेख है घह भी उनके शासन की महत्ता, 
तत्काद्योन देश को सुख-समद्धि का इतिहास नहीं। किन्तु 
उनके आक्रमंणो ओर अत्याचारों को अत्यक्ति से अलंछुत 
कर उस समय की दुरावणा का मिथ्या चित्र-ख्रित्रण 
किया गया हें ] श्रथवा उनके शासनाधिकार में हिन्दुओं के 
जीघन को सर्वथा कण्टकाकोणों प्रमाणित करने फे लिये कपोल 
कंल्पित कहानियाँ लिखी गई हैं । जैसे टीपू खुल्तान के अत्या- 
चारो के सम्बन्ध में जो लिखा गया है वह बिलकुल असत्य हे । 
टीपू ने तो अनेक मन्दिरों की स्थापना को थी और लक्षों रुपयों 
का दान भमन्द्रिं को दिया था। जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 
कमचारी ड्यूटी बिना व्यापार करने लगे तब मीरकासिम ने 
अपनी आयफी कुछ परवाह न कर, अर्थात्‌ खयं हानि सहकर 
देशवासियों से भो श्य टी द्लेना छोड़ दिया, जिससे कि उसकी 
ध्रजा भी कम्पनी के कर्मचारियों की प्रतिस्पर्धा में व्यापार 
कर सके ! ऐसा उदारतापूर्ण काय कभी कहीं किसी शासक मे 
नहीं किया--200४, ४०. 4, 9. 29--80।मुसलमान शासको ने 
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हिन्दुओं को सर्वाचचपदों पर नियुक्त किया | उनके राज्य में देश 
सोण नहीं हुआ । क्योंकि पसियाघासी एसियाबासियों का 
शासन करते थे ग्रतणव उनके हृदय में भारत के रक्त-पान के 
लिये स्थान नहीं था। उनके पतन काल में भो जब श्रकबर और 
शोरइजेब के प्रमादो उत्तराधिकारियों ने जो शासन किया वह 
भी था तो आखिर में देशी ही । इस लिये भारत का कुछ अहित 
महीं हुआ--- 79707574 488, 0. 227। किन्तु इन पेतिहाखिक 
सत्यों को स्कूल ओर कालेजों फे इतिहास-प्रन्थों में कोई स्थान 
नहीं ! 
छु्रपति शिवाजी, राजा रणजीतसिंह आदि के सम्बन्ध में 
भी सनोरथसृष्ट बात लिखी गई हैं। महाप्रतापी शिवाजी को 
निलेश और अत्याचारों डाकू इत्यादि उपाधियों से आभूषित 
'कुर मध्यकालीन हिन्दू शासकों को क्ररता ओर नीचता का 
परिचय देने का घणित प्रयत्न क्रिया गया है। अर्घाचीन इति 
हास के सम्बन्ध में भी कोई ऐतिहासिक सत्यता प्रकट नहीं 
की गई है। यद्यपि इस सम्बन्ध में बहुत कछ लिखा गया है 
अरन्तु घह अंग्रेजों के शासनाधिकारी होने के समय से--१७५७ 
के पलासी युद्ध के समय से--अपने शासन के गुण-गान में है । 
लिखा गया है कि 'मुगल साम्राज्य के पतन के समय यहां जो 
भपंकर अराजकता फेल रही थी उससे अग्न जो ने भारत का 
उद्धार किया । किन्तु मेजर 3. ])..255५ की १!9 7886 ०६ 
40० (/7755087 /209५७97 77 [00759 शाशम्क पुस्तकों से द्र्मे प््ता 
लगता है कि इस दुरावस्था शोर खून-जरबी का प्रधान कारण 
ईस्ट 'इगिडिया-कम्पनी ही थी। अस्तु। कम्पनी की हृदयविद्वारक 
करता ओर घणित झत्याचारो का कहीं वर्णन नहीं | यदि असक 
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से उनका कहीं. कछु जिक करना पड़ा है तो यह कददकर 
उसका समाधान करदिया गया कि 'राजनेतिक दृष्टि से, 
“अनिवाय आवश्यकता के कारण, “वस्तु-स्थिति से विवश 
हो कर,' ऐसा करना पड़ा | अंग्रज्ो शासनकाल में भारत की 
जो अभूतपूर्व ग्रधोगति हुई है उसको छुपा कर ऐसी हृदयपग्राही 
यातें बनाकर लिखीगई हैँ जिससे अंगरेजों का शुभागमन 
पक दैधी अनप्रद प्रमाणित होता है ! 


'संछेप मेंयों कद खकते हैं फि पूथेंकालीन भारत की 
अवशस्या का मिथ्या चित्र-चित्रण कर यह प्रभाव उत्पन्न करने 
का भरसक उद्योग किया गया है कि “भारत का अ्तोत 
अतीबव अंधकारमय था। हम जड़्ली थे। श्ञान-विज्ञान को 
आते तो दूर रहीं साधारण सं।सारिक बातो से भी हम समुचित 
परिचित नहीं थे। हम अत्यन्त दीन दीन थे। हमारे राजा- 
महाराजा और राजनोतिब्व डाकू, लुटेरे, प्रजापीड़क, उपद्वची, 
प्रमादी, अ्न्यायी, स्वेच्छाचारी ओर शत्याचारी थे। उनके 
राज्य में न सुख था ओर न शान्ति। हमारा कोई जातीव 
संगठन नहीं ओर शताब्दियों से हम ऐसी दुरावस्था में 
रहते आये हैं. कि हम स्वयं राजप्रबन्ध के सर्वथा अयोग्य 
ओर असमथ हैं | हम सदैव ही युद्धों में पराजित धुए हैं, 
क्योंकि हम. स्थभाष से दी हीन प्रकृति के हैं! ओर हम ऐसे 
वंश के वंशज हैं कि हम अपने देश का आप शासन नहीं 
कर सकते !” ओर मुसलमान शासकों फे सिर अत्याचार 
ओर क्र रता का कलडू लगा कर हिन्दुओं के हृदय में मुसलमानों 
के प्रति घृशित भाव उत्पन्न कर पारस्परिक विदस्‍षषाधि प्रज्वजिस 

गई है। परन्तु ईशबरीय प्रसाद से अंगरेजों के शासना 
घिकारी धोने से अब शत्याचारों फा ऋच्व हो गया बदाय। 


४१७ भारत में रेलपथ 
जांता है! वर्तमान में ज्ञान:विज्ञान और खुज सम को 
उन्नति को मगेमंरीचिका दिखाई जातो है और इस प्रकार 
भिथ्या प्रमाण दे वतमान शॉसंनप्रजणांली मे अमुराग उत्पन्न 
करने की यथासाध्य चेष्टा की गई है। निष्कर्ष यह है कि 
अ्रंगरेजों के पढहुँले की अवस्था के कृत्रिम भयंकर शृंश्य दिखा 
र उसकी तलना में वतसभान सुख-समद्धि का मिथ्याभास 
कराया जाता है ! 


इस प्रकार इतिहास के दुराध्यापन के कारण विधदाथियां 
को अपना श्रद्दीत अ्रंघकारमंय, शल्य ओर दोष पूर्ण दोखने 
लगता है और चतेमान गजमभुक्तकऋपित्थतव्॒त उन्‍नति का मोह 
होने लगता है। और प्रसंगवश थे यह भी सौखलेते हैं कि 
'4.तने कुलोन और उदारभावों से भरित होकर गोरे-शासक 
' भारत का शासन कर रहे हैं। कितनी उत्तम उनकी शासन- 
: प्रणाली है ओर इसका कितना उत्कृष्ट परिणाम रेलों आंदि के 
रुप में हमारे सम्भुख है।!' कलकत्ते के भ्रूतप॒थ न्‍्यायाधोश 
शरीपत बुृडरफ साहब का कहना हे 'कि “भारतीय नैधयुवर्की 
थे उनवी हीनता के भाव निरन्तंर श्रोर बढ़ता से उत्पन्न कराये 
जाते हैं। इसलिये अब थें अपने ऑप को भूल गये हैं। 
उन्हें सिखाथा जाता हे कि तुम्हारा कोई संमुज्वंल अटीत 
नहीं ! उन्नतिशाली पाश्चात्य ही जड़ प्रिय से उश्षम्त हैं! 
ग्रतपव तुम्हारों उन्नति फा एक मात्र सोधन अपनी परम्परा 
गत जड्ली रीति -रिवाजां को तिलाओँलि देकंर पांश्चात्य 
का अनुकरणं कर उसके समान होना हें! अर्थात तुम 
अपने शिक्षकों और शासकी के समान स्वयं बेन जाजो। 
आगे बुडर्फ महाशय कहते है कि “यदि इस तरंह की 
अपनी निरूटता के ओर पाश्चात्य सभ्यता की भ्रेष्टतां के कुसाव 


सम्नहयां प्रकरस - ४११ 


यालकों के हृदय-पटल पर निरन्तर अह्लित किये जाये तो 
असंक्िय रूप से वे झयनी जाति ओर सभ्यता से घृणा करने 
खगते हे | “59994 04 ४४6 ९७08. 9. 88-84. 
पाठक ! आप भो विच्यारिये ! जब ऐसे छुल डक््पूर्ण इतिहास . 
पाठ्य विषय में हो, तब यदि इनका अध्यवन करने वाले अपने 
पृवजों पर लज्लित हो ओर बर्त मान शासन प्रणाली ओर रेलों 
झादि पर मुग्ध हो तो आश्रय हो क्‍या हे ? द 


अंग्र जी भाषा का साम्राज्य । 


यहाँ को शिक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में दूसरी विचारणीय बात 
अंग्रेजी भोषा के साज्नाज्य की है। अंग्र जी शासन के कारण 
व्यापारिक ओर राजनेतिक दृष्टि से अ्रंग्न जी भाषा का थोड़ा 
बहुत शान निस्सन्देद आवश्यक है। किन्तु देशी भाषाओं की 
उपेत्षाकर एकमात्र अंग्र जी भाषा को हो शिक्षा का खच्दय 
शारोपित करना द्ेेशके लिये निस्सन्द ह भयंकर दानिफारफ हे । 
यह सत्य है कि प्राणो-शास्त्र भूगभेशासत्र आदि जो यहां हें वेही 
पश्चिम में हैं | पर साहित्य, दर्शंत ओर इतिहास आदि अचश्य 
विभिन्न हैं । बुडरफ साहब के दुःखभरे शब्दों में 'भारतीय धमं को 
अध्रंधविध्वास (4980 8०0078004078 ', घहां के दशन शास्त्र को 
झजनुपयोगी ओर फपोल-कशलिपत [870५०४४०प 20७०8४--७०7४ 
७000५४ 9703050 ५७००", धहां को विद्या को अपूर्ण, वहां 
के सादित्य को असंस्कृत ओर अश्लील ओर उनके विज्ञान को 
घी-दूध का समुद्र बताने वाला समक-समभकाकर उनकी शिक्षा 
न देना ओर अंग्र जो भाषा ओर शास्त्र काही अध्ययन कराना 
मिस्सल्देह आपत्तिजनक है।” भारतीय विद्यार्थी कालिदास के 
रघुबंश आदि को पढ़े बिना ही ख्राहित्य में झोर यहाँ के 
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दर्शन शास्त्रों का द्शन किये बिना ही तत्वशान में एम० ए०, 
बी० प०, की उच्च उपाधि प्राप्त कर सकते हैं ! अर्थात्‌ विद्या- 
थियो को अपने देश के ज्ञान और बिशान का परिज्षाम हुए बिना 
ही वे विदेशी भाषा के ही अ्रध्ययन से बड़ी थड़ी परीक्षाएँ पास 
कंरलेते हे ! 5 द 
दम यह नहीं कहते कि आधुनिक विज्ञान को शिक्षा नदी 
जाय | बैडानिक शिज्ञा बहुत जरूरी है और ०. 80०४६ १ए४४७) 
के शब्द! मे आधुनिक संसार में वही जाति सर्वांग्रणी हो 
सकती है जो अपने दे शवालियों को व्यवह्ारोपयोगो पैशानिक 
शिक्षा द्तो पे ४ 9780070%070 400॥708] #त7०७४४07, ७- 79. 
किन्तु दुःख तो इस बात का है कि माठ भाषा को शिक्षा भरे 
एक विदेशों भाषा द्वारा--अंग्र जी भाषा द्वारा-दी जाती है ! 
स्वर्गीय सर गुरुदास बनर्जी के शब्दों में 'शिक्ता का माध्यम 
अंग्र जी जैसी क्लिप्ट भाषा होना अत्यन्त हानिकारक है। इस 
से विद्यार्थिय का समय ओर वुद्धि ही नष्ट नहीं होतो किन्तु 
विदयार-शक्ति भो कुचल जातो है, क्योंकि वद विदेशी भाषा 
के परिभित ज्ञान को स्होमा के आये परिकर्धित नहीं हो सकतो 
-(प087809 (7. 709070, ४०. (५७३॥7] 32. व7-80 
अंप्र जी तक शास्त्र के प्रसिद्ध परिडत फाउलर का कहना है 
श्ि जिस भाषा में लोगों को विचार धारा समावतः ही बहदतों 
है, वही भाषा विचारों के लिये सर्वोत्तम है--)/08980४8० 
0 क्यत0॥0 7437 897078]]9 तर 8 ]080 06 ४390 ६60॥686 
30 तप (0७ 8748]8[070 ६0097 ६)009%68.---7*०छ 67" 8 /?7- 
०६७०७ ५० ५0७ [064४० ४५० ,०275!| यदि देशी भाषा द्वारा शिक्षा 
दो जाय तो इतिहास, अथशाद्य आदि अनेक साधारण विषयों 
के ग्रन्थ के अध्यापन को कोई आवश्यकता ही“म हो--इन्‍्हें लोग 


सभ्नदृरवां प्रकरण ७१३ 


किलर रत रा मी फल मशीन ४ का जल तह दल बन हक 
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खयं पढ़ श्रोर समक सकते हैं | शिन्‍्तु विदेशों भाषा के कारण 
“इनका अध्यापन झावश्यक होगया है, जिखसे वूथा ही समय, 
घन ओर शक्ति का दुरुपयोग होता है । अंग्रेजी भाषा 
माध्यम होने के कारण विद्याथियों को इतना परिभ्रम करना पझुता 
है कि ५० पति सैकड़ा पिद्यार्थी मर्ंकर रोगों स्ले ग्रसित रहते है 
ज-+ (70. हि ६7688 २788 50$४ 803[0॥ छ)प 3॥0704॥09 |. 
000 विष 88७प व॥त8708, 9. 4.-॥ 
विदेशी शिक्षा अपने अन॒यायियों को पश्चिम के 
जड़वाद में फँसा कर उनके मेतिक और आध्यात्मिक शान का 
झभिवधन नहीं होने देती | यह हमें निस्सहाय क्‍ना देतो है। 
लसोक-व्यवहार शुन्य ओर पाठ्य ग्रन्थों म॑ ही परिमित रहने वाली: 
यद शिवा हमारो बुद्धिका पिकास नहीं होते देती। देशो शिक्षा 
के झभाव के फारण ही आ्राजकल के शिक्षित लोग निरीश्चर- 
घादी ओर अपने श्रादश से उयत होसे हैं । उनका सामाजिक 
जोघन और चरित्र श्र हो गया है। उनमें न देश प्रेम है ओर 
न राष्ट्रीय-उत्थात की हो उत्कए्ठा । हाँ, इसने पाश्चात्य दिखसा- 
वाद के अछुर, जो देश के लिये निससन्देह घातक हैं, किसो 
अंश में अवश्य उत्पज् कर दिये हैं। शायद्‌ इस दातों को 
विचार कर ही बुदरोफ साहब कहते हैं. +# “'बया भारतीय 
शाख्तरों का कोई सूल्य नहीं जिससे उनके शअ्रध्ययम की शज्या - 
वच्ि उपेक्षा को गई और झब भी की जारही है ? एक देश के 
वालियों को उनके अपने शास्म्रो से बहिमंसख रखना देश के लिये 
अरसंदिग्ध झूप से घातक हैं ७१५४० ७०७॥०६६४ 560.4 ७: ५))० 2५७७, 
9. 8. | | 
.  किम्तु रहस्य यद है कि विदेशी भाषा ओर शास्त्रों के 
अध्ययस से देश का चाहे कितना द्वी झनिष्ठ क्य; न हो पर 


23 भारत मे रेलपथ 
ये रेलो आदि के गुणगान भें अतः देश को गुलाम अनाने में 
सहायता देते हैं श्तए्व इनका साम्राज्य हे। डय लोगों की 
कहावत हे कि “२० ,8020४820 70 'ै४008]09” अर्थात्‌ 
मातृभाषा बिना राष्ट्रीय भाव जागृत नहीं हो सकते। भरत में 
अंग्र जी भाषा की शिक्षा के जनक !१०२. &]०५४४7१87 ])7 (४ 
ने लिख। है कि “रोम वालों ने अपने विजित देशों में रोमन 
भाषा और साहित्य की शिक्षा का प्रचार किया था जिससे 
घिजित जातियों की भाव-भांवनोएँ, आचार-विचार आदि 
खम्यक प्रकार से परिवर्तित हो गये ओर वे रोमवालों के अनन्य 
भक्त बन गये! | -- 75008007 0६ ॥॥06 ,800 (४0५४०7707 00- 
79:'8) 0 ॥7043'8 4,880 /०४, 8387.।॥ इसी उद्देश्य से यहां 
अंग्रेजी भषा का साम्नाज्य है | भारत में अ्रंग्न जी भाषा के आदि 
प्रवतेक सविख्यात मैकोले साहब का १८०३५ का भारतीय 
शिक्षा सम्बन्धों लेख बहुत प्रसिद्ध है। इसमें आपने लिखा है 
कि अंग्र जे शिक्षा द्वारा हमें ऐसे पुरुष तेयार करने चाहिये जो 
रंग-रूप में भारतीय दो पर उनकी रुचि-मति, नीति-रीति 
हमारे अनुकूल हो--- ६-० 808 5४ 8 ५60028000798)] (7]॥प606 ०[ 
]885 । मद्रास के गवनेंर सर ट्चेलियन 57 0. '708४०ए४ए७ 
में अपनी “(070 ४00 0000०७४07 ०६ 06 96०७]0 0[ 770स्‍8 
नामकपु“तक में १८३८ में लिखा था कि 'हिन्दुस्तानियो को अंग्रेजी 
भाषा को शिक्षा देने से हमारा उनके साथ चिरस्थायी सम्बन्ध 
हो जायगा। जब वे (भांरतवासोी) हमारे साहित्य आदि से 
स॒ुपरिचित होगे तब हम उन्‍हें विदेशी प्रतीत न द्ोगे--थे प्रधल 
विरोधी ओर उद्धिप्न स्वधर्मांनयायी न रह कर हमारे. उत्सक 
सहयोगी बन जायगे। प्रत्यक्ष है कि जो चियार्थी धमारे स्कूछो में 


लखञतहथां प्रकरण श्श्पू 


पढ़ रहे हैं वे हम से घृणा नहीं करते प्रत्युतः हमारे सहयोग के 
लिये लालायित हैं । झोर हमें श्रपना सहायक और उपकारी 
समभते हैं !!' १८८० में कलकत्ता यूनीवर्सीटी के कोन्योकेशन में 
भाषण करते हुए सुप्रिम कौंसिल के मेम्बर 57 40]0४७॥467 
7. 49प४॥700 £. 0. 5.4., ने कहा थाकि “जो शिक्षा हम 
हिन्दुस्तानियों को दे रहे हैं, उसके कारण वे हमारे शासन के 
गुणगान करने में श्रच्छी योग्यता प्राप्त करलेंगे' । इन्हीं शब्दो में 
95 /४0॥ 976 | 0770-09 ।$87६. ने अपनी सुविण्यात 5“]794% 
0 880? ज्ञामक पुस्तक में लिखा है। इसीलिये आज़. रेली 
आदि के भीषण दुष्परिणाम लोगों को नहीं दीखते। 

विदशी शिक्षा के कारण विदेशी-सभ्यता के रूक्रामक रोग 
के कोटाण हम लोगां में प्रवेश करगये हैँ | झाजकल के शिक्तित 
लोग हमारो रित्रयों को सामोजिक अत्याचार की शिकार और 
शिक्षा का अर्थ केवल अंग्र जो भाषा का ही शान समभने लगे 
हैं! योग्यवर को प्राप्ति के लिये कुमारियों को अंग्र जी पढ़ाई 
जातो है ! विवादित युवतियों को उनके पति इसलिये अंपग्र जी 
लिखाने को व्यग्न हैं कि बिना अंग्र जी के शान के उनमें सभ्यता 
का संचालन न होगा | बहुत से अंग्र जी शिक्षित भारतवासी 
इसलिये असंतष्ट है कि उनकी महिलाएं अंग्र जी से अपरिचित 
हैं !इन बेचारों का दोष ही क्या ? जो शिक्षा इन्हें दी गई है 
वही इन नीच भावों को जननी है। १६२३ में श्रलवर नरेश के 
सम्मानाथ इंगलेंड में जो भोज दियागया था उसमें भाषण करते 
हुए भारत के भूतपूर्व चाइसराय लाड कर्जन ने कहा कि 'पक 
यार एक देशी नरेश ने मुझ से कद्दा था कि आगामी गर्मी 
में में घर आऊँगा | घर से उनका अर्थ इ गलेंड से था!। मेयो- 
कालेज आदि राजकुमार शिक्षालयों मं भी ओर पढ़ाया ही क्‍या 


४१६ भाश्त में रलपथ 
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जाता है ? चादे पिचार से हो घादहे अविचार से पर बहुत से 
अंग्र जी पड़े हुए लोग इ गर्लेड के लिये घर “!0॥.०'' शब्द 
का निस्संकोच उपयोग करते हैं। इसका एकमात्र कारण 
विदेशी भाषाका साम्राज्य है। यदि वर्तमोन शिक्षा प्रणाली 
कुछ समय और जीवित रही तो देशवासी अपने आप को 
सर्वथा भूल जायगे ओर रेलो आदि के गुणगान में मस्त रह 
कर देश को मिट्टी में मिला दगे। 





परिशिष्ट । 


इस पुस्तक में जिन जिन पुरुतको आदि के संज्षित्त नाम 
का उपयोग किया गया है उनका पूरा नाम निम्न लिखित 


सूची में है 
संक्षिप्त नाम 
० छ0०070 (४07. /29)90774. 


0 छ०7%)$8 रि७४. बगवे 
[7840678, 


+40 ७ ०॥४॥६ (ए. 700॥0- 
॥90 8, 


00 छश0700$ 80806 (2एन]- 
87०8]39 . 


५ 4008778$ (४॥ए7]2857 07 87वें 
200 89५. 


4. 4, थे. 
/.888॥]0]ए४ 4)0008(098४. 


है| 
ग 


“8707]08९ #00070770 8, 


पूरा नाम 

09]0076 0 0॥6 ॥74[8७7॥ १६ ७॥]- 
9७४ (४०7.र70066, 4920-2व. 
५४. 3. 0 ए070॥$ 7१० ॥१87]- 
४७५8 छाते ।780067'8 (89). 
४४. ४. 0९ ए००700$ 4790 ॥00- 
70708 04 /#8)[छ89४ ५0070- 

77708 [9]. 
४४, 3. 2७ ४०7४: 800770 8) 
957000]॥ 07 80306 /87 9 ए 

(29व367'870]0. 
8700४%8 4१७78$ 776 ॥,8ए 
० 0ए0ण58४07 87 00089. 
0)]]80 98080 7,80४ र०एघ०७॥७।. . 


726907 ०६ 06 47087 ,62- 
8]8079ए0 /.8807770]9 )900 80068. 


ए?787080778४0)॥ 88707]08$ # 
50पव49 0०६474870 ९8 ०0700 8 


( ४हं८ ) 


38767]8 88 #780 ॥। /20]00 ५. /2"87780])70 07 [38707]08: 7?]- 
४3९०७] /207009 77 479076, 


30(]$ (ए. /200 ४. (07808 36]]; ६७] फ़ 6५ 7?0- 
| ॥09 47 70078 . 4894. 

807. 4.,. 8. (077089 4,8 ए ९0]00767. 
(/0708प08 06.007६. (90074 07 (07808 0 ॥7व4[& 
492. 


“008+0०७एु०७९ [00707908... ०4. [. 8. (7860097']68$ 4. 
7070 4 .९४07 ४0 [70387 7९- 


07077|0 8. 
(:8887060 व,86. (]888760 व,.80 04 50806 
१७] ७७७४ 88000]78070790 0॥0, 
928. 

(707850070078] 700]:076.... 566. ॥(070707"व १9907. 
(00007: ३४०७ वणवपा॥, 0570 440079 (४00007 ९. (४. 8. 4., 

# (६. ।?$ 2४०७ 470793. 4909, 

(/0070]] [0/.00690॥9 8. [%006 0647928 07 ४6 77790- 


७7 4,098]80706 (/०0प॥०॥|. 


()085$ 90[(-(70५50., १३१ [70॥9, (9९॥] (०१७ /?प॑त०॥ (088 
[7960 74)20909]097१070 07 50[[ 
(7)0987777)0776 77 7008. 922. 


(०. ४ 7, (78]00088 ४४००४।पए ५०६68 . 
90788$ 4700:' 07४: (॥8798 89. )0988$ /20700 8| 
। [7:0000आए (98). 
“0७895: १४४), 409870979६४ “[?27089067008 
। छजंधंहो। /॥08. 
“[)9४४, ५४०! . 0. 0. [79003 7709 7700707770 


पु80079 ० 7रत8 (28०४9 #४॑- 
08) ऊफिप0). : 


( ४१& ) 


-[0008, ५४० 7. 
एज 80 729, 005. 888. 


[9॥8॥ ३०. ७०६. 92., 


45९) ७॥2 6 (/077. //9]0075. 


80७] (/0०॥. (१9७]) 07६. 
(7080३8 ६५. [५0 0707॥[0 8, 


(7080$ /४५. [?/00७9॥7 8, 


("पह20 7006९ 007४97॥7, 


(प606]6800॥8 £& .॥09. 
"[एफ्रत७७: 23.85. 
4. 4, 0. /)). 


., 4,. 4१. 807. 
], [., ४2. (४8)]. 
4, ।.,. [९. (80. 


[7], (०82006007. 


,(“, क्‍0700$ (४।०६४०१7४७४ ४8806): 

पदि्वां) ए़ &ए 870 (६78) ॥70)0 

4300, 888 (0 [772]870 ). 

७) 09४७ 2060 492व (0६ 972- 

]870 ). 

(099070 04 ६॥/60 (४077776066 

07 7॥09487 750॥8720 97वे 

(/07798:09, 99-20. 

/89])070 0६4 8/9 दव57 780 €] 
(207788!0॥, 4902]--22. 

७. (०. 086$ शताहय रिप्वो- 

४७69 0 0707770 8. 

0. (०. (ज0860$ 705॥ 7९8|- 

७89 ]?70॥0)078. 

थ. (ब"प7720,$ ५0070770 ?#०- 

500600 7787, 

(. 004!0800704 775007ए 0 

66 7.88 गतवादा ि0| छ 8५. 

(5. ४. कॉज्रावावइए03 7 6 
2 एछ8%50779 04 8878 . 


]709870 ,8 ४४ 700०))07॥8, 


.ह]8॥00+५ 0, 
४ ५ 307089- 
ही! » >900008. 
हि द ५» ४ प78४8. 


प१%7%6७ ॥770678) (820060667 0* 
770॥8 (79 70870 779779). 


( छ७रे० ) 


(िपेपछएपंब] (४00. 4099070, 89907% 0 079 [70:६7 ]000- 
80778] 0९0777880/, 98. 


“| ७)७$ 760700॥॥70 8. ४. ७. ॥0846$ 770[87 770 070- 
70४, 

पिता 47878]076 ॥५- चिफेकादिए ७0त 4५४७788 
' 00077708, [83007ए. &00 व700007708 ता 
॥ [7+७ा78]0 07. 


“|,॥]9$ [7१॥8, ै, 58, 73 सात ७70 08 
क्‍ स्‍270]09॥78. 

४॥,.808 [70070079- #ां9वेतटर 4.80: 709 ऐ७४- 
90738] 598007 070 7007070 8) 

7007079, 

[,078089४# [704 7 क्षय 20 070 089४ 480079 &7पे 
]68. प्रिए0ग्रणा]038 0 06ीा& की बाय - 

708. 


" [800078)0$8 ५0०४६४.० 47078., हें. 8788 7 ७0 0078]0; ]0 
(॥0५0707676 07 7078 , 


“४ [8000780$3 ]704[8. बें, फिक्यात88ए 'चैंत0 60008)0$ 770 
| 2 ज़8४670779 0०0€ 770॥8. 


802607203$ 8४४8 छाते (0. फी, 0802607280३ # 6४8 धाते 
9४४०-४५. ४४०7४ 7 7078 (894). 


[80४87 0079. ६0907%... 70907 0 0४06 उग0]8&70 ६७]- 
ए8ए7 007705660 907-8. . 


-. औिय728$ 470076 08., 8. िक्षात॥28$ 670070 
बयते गरा6व0ए8] 08 4869. 

०४७०४ रिए. क्‍,028]800॥... 3. 7ीं. 70907 हि७॥ छ89 [,62[- 

8]8007 7 006 ए7000 9508068 

ह | 0६ 6.76770 8 . 

३ 70 07079. गें&08 9500870 ी$ ?97067- 

68 04 700!700 80 ५0००7. 


(4 ४२१ ) 


“भा ॥88079 ०॑ ]008. 


१0०7024'8 7') !। . 


४ 07007त १98907१. 


४6०६७ 7] 7078 व 59) 
ः [॥2.- 


प97]00$ [८ ०0॥॥0॥08. 


िप97]॥ ताकत 59770 ८- 
[0प79. 


)0 00007'.. 
79070$ 70९ 0707!0 6, 
20080)09: 3॥7670 ७॥) ६ए६. 


मा [728708 ॥)00. 


४]१६7800$ 700 0770॥70 #. 


बे &॥स्‍88 ह॥ 4॥0 [व8007ए 0 
9708॥ |064॥8, 400 ५0. जछ्ञ0॥ 
0008 070 ९0707080९07 79 
4. 4. ४४॥8४०7. )848., 


8. 0. (॥086; ,रध०॥0989॥ ० 
[0[37॥ 87 ज़ 8४ ॥08068. 
((30५07॥77070 प०]0080१07). 


[99076 00 0॥6 [तक ९०॥- 
8070900798] |0660778. 498. 


॥इबत। 88 प्रगाप 4 000०%:97व3 3. 
[48007ए 0 [70॥87 55 79778 
60९, 


[१७५७४ ७78] :०४६७7०]80$ [0 
7009)र7॥0807078 ०7 790497 
700 07000 &. 


४. 5. ०७०): 87000००४ 
07 [त87 ॥8770 0] ४प7७. 928. 


पि।त0 7700070 04 0006 0०08७ 
०६ (४077078 80]06060 0०गशापा- 
]00660 07 80॥7867'8007 0 
नप्8006 ॥7 770]8. 788. 


2. ०. 20907$ 470 ॥007907॥0 8 
०0 7#79]7870. 920. 


०ए०॥)।6 ?ि70800 78 ९०)07/५ 
07 ॥॥6 /7१077087) ७] एए ७५४. 

908. 
[,8]0% १७)४ (५02)870'8 [)00॥ 
5४0 7706॥8 [ 7४०७ण १४07४ ] 
0. 87900$ ५888 978 07 
[7008 0 4९ 0000॥0 ४8. 


॥289674 ४४. 47008.07६- 
. 94077. 


[२6078 00 [7970 ॥% (0790. 
40]0070 


॥१७४४ ४४०४७ (१०07, 56[0077. 


१000070807 8 :9])074. 
६9०. 2०८६. 


/7ए. ॥78706 (४097. 
६6007". 


]7ए. 720]0७ (४077. 
70.90077 
४7. /४900007६. 


96]6९ ४ (४07. 7069 07". 
907006 (72077. /£90.007'6. 


४ बा दी।३ [70]57 7780०. 


४७४४४: ७४०३।४॥ ०६ ]0048. 


४२२ )» 


(. [.. [09674 7६37] छ 97 |7"87- 

870007090077. 
(60070 04 ४06 704] ७7॥ 7१067- 
870])7070(007770066 [922--. 
22], 70870 2 0०7 7६ 8॥| फ़् 8५४. 
4909070 0 ४090 (00०7४॥775066 
070 गतवां&7 ४रित्वज् 8५ 28४ 
४0008, 922. 


(90074 07 त8) 05)| 9 898 
७५ ॥%507॥788 ६00970807) (५. ४.९). 
[09937 '३87! 0898 08, 890. 
[४8.)076 07 ४06 वादा पिया - 
४8५ 78706 . (/०07.ल्‍770560 
492]. - (7६200006 0 वगव& 
47-42--।92. 


/89.907% 07 0॥6 वशवा&70 दित।- 
ए६ए 20]06 (४0770066, 492] 


27709) 450.076% 6ऋ फणवाबण 

[09] ए 8 ५४. 

[99075 0 ४8॥6 47[8760- 

87ए 906080  060०ग़ाा50%660 07 

ावाहा॥ रिक्षीज़ 898 

80१०५ ० 009 0: 00फ्रा्ां- 

88707 07 070 (ए7 897ए008 

[7 708, 4924. 

0. 7. ७89): ॥7%800, 7'&7078 
8790 798780070 77 47038. 

६. 4. 8687 870 ४. 7, ६४६४ 


08088 ४४928400 870 “६5७ 7०७]6 
(/80%0]0ए 07 0१॥8. 


( ४२३ ) 


950078$ 4॥0]87) &(७78. 
“8990 ७०३४) ०: 

१७(007]8. 

50800 (/0४70]] [009 8 098. 


50070 (४०09, 70897907६. 


[6४ (0987व 89007. 


शा 
[79 877॥ 77080 रिए&8$ 
[580५० [६७५४१० फ़ 
एफआारप०7०80ए (०00. ६09[- 


07% 
छा. 8. 2४ ५. 40६. 


हट 7 7000४97: 7078 7 
23 2770 पैप्र'९ 


“ प्रा।!8 8 एप, 50०70 
70 8. 


#7'800770 [0 /००४॥ 5&॥078$ १०- 
088 00 704]37 4&7978. 4887. 


06 (0॥ 97600$ ४४ 658[60)) 07 ९४- 
07078, 

(99070 04 6॥06 ॥70व787 (०प्राए।! 
0 55906 [000 80098. 


0900074 06 #06 9607'6 7770 ६80 
(/0॥70060, 920, 


(0077 07 ४0 गतीद्वा 'क्षापरी 
80870 [ 8090) 000800007 |] 
924, 


0. 7. पक्रर्ण दिल्ल 5880: 
[70907॥ ६७॥।ए७8५४४. 492. 


[76700 9 060॥6 78006 0| [70]& 
922-28 , 


(0907 0६ 006 (७९ पर  एपां- 
४67807 (४0778800, 49]7-9 


ए्आराघ00 808098 0 3770770 9 8 
[7089780806 (४/07770706 7,8 ज्ष- 
[%9५80+$ 50 ६88०।8४७ ९०णा- 

6706. 


क्‍77. 770000%078 ९६०००/४  0॥ 
006 ॥7008)॥ /0.2700]07709 
889--98. 


5. 0. ॥8778$ 77४6 ९०॥0- 
गरां08 ०0० ऐशरिक्षोफज्रव8ा पीएध- 
8007. 





क्‍ शुद्धि पत्र । 
इस पुस्तक में प्रफ संशो धनः सम्बन्धी अनेक अशुद्धियाँ 
छुट गई हैं। रेफ और मात्राएं बहुत जगह नहीं उठी हैं। 
प्रेस के श्रेतों!की गलतियां भी कुछ कम नहीं हैं। अनेक स्थानों 
पर (द्) की जद द्धू), 'ब' कॉजमह 'व', ओर 'घ' की 'ब! 
छुप गया है। हमने 'लिये' “रुपये' 'चाहिये' 'रखलिये” आदि 
में 'ये” का उपयोग किया है, पर कहीं कहीं 'ए! दो गया है, इसी 
प्रकार कहीं कहीं 'ए' के स्थान मे 'ये'हो गया है । इस प्रकार की 
अन्य अशुद्धियों को भी निम्न लिखित सूची में नहीं लिखा हे । 
पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
है हरे . विष्लेषर] षण 
& अन्तिम शुद्धाशुद्री शुद्धाशुद्ध 
१३ २६ : व्श्ण्धि दारिश 
२२ ७ :; शाक्ति शक्ति 
र३े ह१3 अन्य अन्यत्‌ 
५५ 9१ | यवोक्तं * यवुक्त ह 
श्ड १ 5890800 8 908 0]8470 & 
३२७. १२ चोगत, चोतक 
धध..२० है। है &। 
घर १२. इझा.था ।. इआ: था; | 
११ १४, किये धो लिये, । 
बढ है स्वास्थ्य-रक्षा 
बड़... छह 
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७२७॥ . 
हुई.थी || 

भी है.8।. 

नहीं. है #। 
अन्तरगत, 
उत्कृष्ट क्‍ 
पारलियामेंट्री 
आवश्य क्ताएं 
विदेशी, शासन 
2]2 7770॥ 
आवश्कवता 
ऊंचे-बांध-टी ले- 
बहुत से-सलोीपर 
कम्पनीय 
4॥7807"8।] 8 
ऋण हि 
उदाइर 
स्वामी सरकार 
स्वीकर 
मागेसे- 
जोड़गा 
अवशम्भावी 
अस .- 
पाराकांष्ठा 
ब्यंवस्थयायक 


शुद्ध 

ब्घ्छ 
3०७॥। 

हुई थी + । 
भीहे।। 


नहीं है $ | 


अन्तर्गत 

उत्कट 
पार्लियामेंद्री 
आवश्यकताएं 
विदेशी शांसन 
()9777076 । 
अ्रावश्यकता . 
ऊंचे बांध--टी ले--- 
बहुत से स्लीपर 
कम्पनियों 
4प807'७५१8 . 
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अशुद्ध 
शिक्षकला 
तीथंयात्रिआओ 
कहते. . 
भाड़ालिया 
कप्तना 
डिब्बे 
जाँयगी 
अपतत्र 
रेलवेकी 
बनगए 
होती है । 
उसके 
जानने के 
रेलोकी 
टेंडर 
१४३7]] 8 


वह 

किन्तु यदि ऐसा 
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डमोंह 

पर. 

8.87 


कि ले प्रथम 


५ जीकन>५ेन->- क+४०७«ः>+ + कमयाममपका 2५।४० लाकर करीयाओ 33 कक >ककमनाक के 2 2 
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अुद्ध 
शिल्पकला 
तीथंयाब्रियो 
करते क्‍ 
कमसाडालिया 
करपना 


. डिब्बों 


जायँंगी 
अवतपय 
रेलवेके 
बनगये 

होता है। 
उससे 

जानने की 
रेलो के 
टेंडर-- 
3]84..7 
बहुत द 
किन्त ऐसा 
खान 

द्मोह 

पर--- 

887. 
मुकदमों 
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पृष्ठ पक्ति अशुद्ध शुद्ध 
शर०. १६७ अन्तरजात अक्‍्तजांत 
है २७ अधशात्र अथंशास्त्र 
इर१ २६ #0008--4. ॥9-008-4. 
ड् ग्ड '' 38707]00 857797]98 
छश३े. १३ उखड़तो सखडती 
३२४ रन उच्चतावस्थ उच्चनतावश्था का 
ड श्ट्े उच्चतावस्वाक उच्चतावस्था 
३०७ श्र करने करने के 

7... श्यन्तिम सहस्थ सहरा 
३६४६ & [7 र57 ैपाय्र 7 
३६४५. *६ पोंड ही! पौंड ही #! 
३६७ ण्ः कलवबित कच लित 

के श्छ पृथा प्रथा 

३७६ १० रासायनिक रसायनिक 
इदध० डे कलवबित कथलित 
श्प्ये.. १७ समभना.. सममाना 
३&० २ भारतवासिझों भारतवासियों 
थे १७ ह्रारिदुता. दरिद्रता 
2०५ ४ सम्बन्ध-मं सम्बन्ध में 
3४१०. १० कपित्यथथत कपित्थवत्‌ 


अधीन, अरब डाइरेकुर, सिंया, आदि के स्थान में ऋरमशः 
आधीन, अर्थ, डाईरेकूर, सिघाय आदि भी हैं। पिछला प्रयोग 
भी होता है अतपव इन्हें ऊपरवांली- सूची में नहीं लिखा है:। 
ओर भी अनेक अशुद्धियां छुटगई:हैं। झधुद्धियों की अधिकंता 
के लिये दसे हार्दिक दुःज है। 


